गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास ५ 
५ ठक्ष्मीवेङ्टेश्वरः छपाखाना, कट्याण-धब्र. 


(थणए डणप भिना 15111866.88 
{4 द 711- प ारार + प 8तफ^ 2 27258; 


^ 1, ण ^ 7 -5054 र. 





---------------------------------------------~-----~-- 


इस एस्तखका रनिष्टरी सब इक १८६७ के एक्ट २५ 
चमुजय यन्वापिकारीने अपने स्वाधीन रक्खा इ, 
ह.€्ोऽ४66त णः (गृण -द्ा ८०व& # प ४ 1867. 
माया नयााााा- 


प्रस्तावना. 


समस्त साधनाभज्ञा मख योग हे. तपः जप) संन्यास उपनिषत्‌ 
जानना मन्ञहतु अनेक ह फिच्‌ सवो योगही हे इसीके.म- 
भव [रार सवेतामथ्य) बह्या कत्ता) विष्णु पारक है. इसके य॒ख्थ- 
कत्ता रिवजीने पावेतीजीते कहा ब्रह्माजी सेवन करनेपर योभि- 
याज्ञवरकयस्मृति वनी है. विष्ण ( श्रीकृष्गजी ) ने गीता, एषं भागपतके 
-ग्यारहवे स्कधम कहि. इसके मुर्यजचास्यं मादिनाय (शिवनी) है. 
इन्हे नाथत्तप्रदाय भदत्त भया- एक समथ आदिनाथ ज्जि द्वीपमें 
'याषतीको योग सुनारहेये वह एङ मीने सुनकरही दिव्यज्ञान तथा 
उदेव्यदेह पाया यही मर्स्येद्रनाय भये ओर म्स्यद्रनाय शाबरनाय 
< जिन्हने साबरय॑थ देशभाषामें वनये है ) आनंद्भेरषनाथ, चौरंगी 
आदियों्े योग पाय यथेच्छ विचरतेथे कि, एक स्थाने इातपाव 
-कटेहुये चोरको देवा. उक्त महाल्याओि कृपावटोक्षनसे उपके हातपोव 
उगञआये तथा ज्ञानभी होगया मर्स्यद्रनायङ़े षि योग ॒पायफर 
-चौरंगिया नाम योगी तिद्ध विख्यात मया बौर मीननाथ, गोरक्षनाथ; 
विरूपाक्ष, मिडेशय; मंथानभेरव, सिद्धबद्ध; कंथडी) कोरर) 
सुरानंद) सिद्धपाद, चपेटी, कनेरी) पूञ्यपाद्‌) नित्यान्‌ निरंजन, 
-कपाटी, िहुनाथ) काकन्वंडीश्र, अदाम) म्भदेव; वोडाचोडी) 
टिटिणी) भावुकी,) नरदेव, खंड, कापालिक) तारानाथ इत्यादि योग- 
सिद्धि पायकर योगाचायं हुए है. योगहीके मभावते महासेद्ध असरंडदे- 
-येवान्‌ होकर मल्युको जीत्त ब्रह्मानंद म्र रह न्मे विचरते. 
इनमेसे यरय मस्स्येद्नाय गोरक्षनाथ योगवि्यकि मचय भये. 
जोरक्षनाथने युप्श्चननेकि उपकारा्थं राजयोग, इ्योग, आदि बहु- 
पविस्तार एवं बडुसाधनासाध्य जानकर ^“ यह गोरक्षपद्धति ” नामा 
अंय २०० छोकमें सतरषतयु्य सरभूत अरक्ट किया सवे्ाधारणके 
खुषोधाथै महीषरशमौ राजधानीं टीहरी, जिटा गृढवालनिषासरीने 
सका भाषायुवाद करे कारित किया ति 

इस यंयके प्रथम्‌ मंगङाचरणसे ( ५ ) छोकमें विषयभयोनन 
संबंध अधिक्षारी केह ( १) में योगाभ्यास्का फकः (१) मे 
सडंगके नाम; ( ५ ) मे आसन) ( १२) में षट्वक्रनिरप्रणः (८) 


र ६ 
मे दशनाडी स्थानोंसहित, ( १४ ) मे दश्वायु, ( १० ) मे शक्ति 
चालन, ( २६ ) मे महायुद्राजार्दि,( ७ ) मे भ्रणवाभ्याघ्त) ्ाणाया- 
ममरस) ( ४ ) भे _आणायामका अकार्‌) ( ८ › मे नादीकोधनः- 
इतने विषय पूवैशतकर्मे- तथा (२९) मे प्राणायामका विस्तार, 
{ ३० ) मे भत्याहारविधि) (९) मे धारणा) (२४) में ध्यान, 
(१३) मं समाधि; (४) मे भक्तिसोपानः योगशाच्राभ्यासका 
फठ इतने भिषय उत्तरशतकमे के है. देसी यह .गोरकषपद्धति यो. 
गमागे जाननेवारछोको अत्तिउत्तम तथा सुगम है. योगमागेका मरयो- 
जन सभी शाच्मिं पडतदहि-. विशेषतः संध्या, प्रूननञादि द्विजन्मा 
ओके नित्यकमेभी विना इस्के सिद्ध नदीं हेते जेते संध्याम अथम्‌ 
« बद्धपद्मासनो मौनी प्राणायापत्रयं चरेत्‌» तथा पूजनम “ स्नातः 
श्चिः भराङ्गुसोपविर्य भराणानायम्य › इत्यादि सर्वै्न विधिवचन 
है. यदि योग्‌ न जाने तो मराणायाम पद्मासनओदि कहते ननि. 
इनके न जाननेसे समस्त संध्यावंदनादिसाधन निरथक है. इसत सम- 
यमे बहुधा छोक.नाकपर हाय रुगनेको प्राणायाम समक्घते है. पश्या 
सनादि्ोका तो. नामभी नही है. तव करसि सिद्धि हवे इसी हेतु 
नास्तिको असिद्ध तथा पोप (ठग ) आदि मिंयशब्दोति जपने. 
युखविवरोके दूषित करते ह यदि योगाभ्यात करे तो सिद्धि अस्यक्ष 
दाकर अपना उद्धार हां तथा दूषकोके उन विवरम पिद पडे. ओर : 
योगमय बहुत तथा कठिन है. ये २ शतक योडेदीमे ज्ञान देते 
इस शत्‌ भने भाषाक की है कि सभी सत्न इसे देख यडाही ` 
सपद हाकर्‌ सवाथ्ताषनयोगमागेकी महिमा नानजा्येगे. पाठ- 
क भने अनेक मिध योगगते इसे बाकर गोरक्ष ` 
< त करदया" अर यह्‌ भ॑य ^ लक््मीवेङ्कटे्वर ” छपेखनके 

अआधकारी-गगाविष्णु आीकृष्णदासजीको सपे रकस 
पाखनेमे छापकर असिद्ध किया है 
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श्रीगणेशाय नम्‌ः | 
अथ 
भाषानुवादसरहिता 


गोरक्षपद्धतिः। 





ओञादिनाथं स्वरं हरिं निं 
गोरक्षरा्चस्य प्रणम्य योगिनम्‌ । 
भाषाविवत्ति रुते महीधरो 
योगे सुबोधः खलु जायते यया ॥ ३ ॥ 
शरी आदिनाथ (शिवजी ) तथा विनुगुर, इरिमुनि 
-योगीको भणाम्‌ करके महीषरनामा गोरक्योगशान्न जो यो- 
मीदगोरक्षनाथने दो शतकम शिष्योपकाराथं बनाया है. उसकी 
-्नापारीका करता है, जिसे योगमार्मे सको सुगमतासे बो- 
धृ होता ३. योगपदका अथ मेल हे नेष * ह ' का अर्थं सूर्य 
८, का चंदमा है इनके योग (मे) को हढयोग कह 
-तेै. इतीको राजयोगभी कहतेहे भाण, अपानवापु जिनकी 
सूर्यमा संज्ञा ३ इनका रक्य करनेवाला जो प्राणायाम 
-उते हठयोग कहतेह ॥ १ ॥ 
श्रीर्‌ परमानन्दं बन्दे स्वानन्दग्िह्‌ । 
यस्य सातरिष्यमातरेण चिदानन्दायते तदः ॥ २ ॥ ` 


६ गोरक्षपद्धति । 


शिष्यका आलत्माके त्ववोधनिभित्त गृरुसरूप , धारणकर 
परम आओपरमातमाको सदलतदलकमर भवनापूवक भथम 
म्ंथारंमं विघ्रविवातार्थ भणाम करतेहः किं जीवबसकी ठे- 
क्यता योगशाञ्चका भयोजन है. सहुरुके समीप भक्तिपूवैक रहने- 
मे शिष्यका पांचीतिक शरीरी आनैदमय होना. आन 
दही परबहमका रूप है जसे शरुतिभी कहतीहे किअनन्दो बल्‌- 
णो रूपम्‌" यदि एसा न हो तो उसकी पहछानभी नहीं होसके क्यौ 
कि “न रूपमस्येह तथोपला्ते नान्तो न चादिं च संभतिषठा ” 
इत्यादि गीता । एवं वेदात्थेमिं छिखाहे कि उप्तका रूप तथा 
जन्म, मरण, मध्य आर रग चि मृत्तिआदि कुछ नदीं है. के- 
वल आरनदमय स्वयंभकाशमान है. तथा निविकल्प आनंदमय 
दोजानेकोही मक्ति कहते. रेते परमञनंदस्वरप परबलको 
( निका शरीरी जानंदही ह ) वेदना करके बंथारम कर- 
ते ह निस्तके सांनिष्य्‌ ( सम्मुख ) होनेषे, अर्थात्‌ ( केवल 
गुभवारनद ) षह आनंदात्मा परमातमा केवल मनक मनन अ- 
सुभव तचार करनसे अपनेही बीच पाया जाता है.न कि इतस्त- ` 
तः तीययाचादि किर, यह अनुभव केवर योगहीते साष्य 
₹“ पहं ज्ञानकी पथम्‌ भरूमिका है. नाडीशोधन) वायुशोषन, 
प्यान्‌, धारणा आदि किना एवे गर्कूपा विना नही मिला. विना 
क युक्ति नहीं गिठती शुति्ी कहती कि “ कते ज्ञानान्न 
यः शिवार्हं आनवमय होनातदि, योगते ज्ञान 
मक जीवपरमात्माका एकभाव हनम वह आानद्स्वरूप पर- 


भाषानुबाद्‌ । श० १ ७ 


बहा साक्षात्कार होवाहे इत ज्ञानगम्यके भरयक्षमा् हेनेहीसे 
प्रमचिदानेदमय आही योगी होनाताै. नैते ज्ञानकी सात 
भरमिका ६. ज्ञानषूमि १ विचारणा २ तूनमनसा ३ ससापत्ति 
४ संसक्तिनामिका ५ पदार्थाभाषिनी ६ तुर्यगा ७ ये सात द. 
विवेक वैराग्य हँ भथम जिसे रेस तीव म॒मुक्षासप पहि. भ- 
वेणमननरूपा दुसरी, मनम अनेक अर्थं संकल्प विकल्प उन्न 
तथा ताश होतेह. इन सफीको छोढके, सत॒ एकार्थमें वत्ति 
होनी. तन॒मानक्ता तीसरी. ये तीन साधनक्नमिये ह इनते नब 
अंतःकरण शुद्ध हो तन “अहं बह्ञासि » मेँ न्न हरे योमी 
कहताहि. समस्त साधन पजननपादिकमे ८ अहं बह्लस्मीति चिरं 
; भावयेत " छिखाहै, यह भावनाविना उक्त तीन परमिका साधे 
होतेही नहीं श्वय विना मारगके कुछभी साधन नहं होता है 
चौथी, सरवापत्ति ज्ञान्नमि यही फलकमि है इमं जब 
योगी भराष् होवे तव बह्मवित्‌ कहाताहै. इसी सवापरचति़मिमें 
समीपही वही नो सिद्धि उसमे आसक्तं न होना, इसे अततं्क्तिनाम 
पांचवीं ्ञानकूमि कषत. इसमे जब योगी भाष होवे तो उपे ब्‌- 

हविर कते. जिसमे परनबह्षसे व्यतिरिक्त अर्थको भवना 
न करे वह प्दार्थाभनाषिनी छठी ज्ञानरूमि है इमं जव 

योगी भाप शेता है तो ड दु रेके बोधन करसे मान भु 

होता ३, नरी तो एकायशून्थाकारही रहता ह उपे बह्मविदरी- 

यान्‌ कहे है, तयमा नाम साती एमि दै इमं योगी 

भाप होनेसे नहविद्ररि कहते है. इतने सापनाभसे स्वात्मारामः 


८ मोरक्षपद्धति । 


त्विदानद्‌, परमानंद, विन्मय आदिोमी आप्ही होना ह. का~ 
रहित होता रै. “ अन्तर्निष्वटितातमदीपकलिकास्विर्वन्वा- 
दिभ्यो योगी य॒गकल्पकाटकलनाचखं च जेगीयते । ज्ञाना- 
मोदमहोदधिः समपवद्यज्ादिनाथः स्वयं व्यक्ताव्वक्तगुण- 
परिक तमति शीमीननाथ पजं" जा मननाथवमान्व- 
र्‌ मलाधारवेध, उडधोयानर्वथ, ना्षर्बध आदि यागाभ्या- 
ससे हदथकमलमे निश्वखदीपककी उ्योति्रीखीं परमा- 
ताकी कला साक्षात्कार करके श्वाप्त) पठ षट; भ 
ह्र, दिनि, माप) ऋतु, अयनः वर्ष, युग, मन्वंतर, कल्प अ- 
दि निर्तर पनः पुनः किरनेवाखा है खरप निका रेसे काट- 
को तथा जादि २५ तोका पहचानके योगाक्यासत जी- 
तता ३ तथा ज्ञानानेदूपी समुद्र होकर गु्भक्ट भयंत्‌ सगुण 
निर्गंण हेनेकी साम्यं रखनेवाटा आदिनाथ शिवस्वरूपकी 
भावना निर करनेके अग्थासते; आपही साक्षात्‌ श्वि 


मृया है, रेते योगीश्वरं श्रीमीननाथको दिनरात नमर्कारह्प सै- 
वन करताहू ॥२॥ 


नमस्कृत्य गुर्‌ भक्त्या गारक्षो ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
अभीं योगिनां शते परमानन्दकारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
याय गार्लनाय भक्तिपूवैक गुरुको भणाम करके पूर्मजन्म- 

क यागसवने इस जन्ममे पूर्णयोगमा्मका वोधदेनेवाडा योम- 

शच्च कते ईं. जिते योगिर्योको अश्री ( मनोवांछित ) मिल- 


भाषानुवाद । श० १ ९ 


ता है तथा परमथोगानंद द्र बहनद होता है. कम भौर प्रपि 
नव पिच श होवे तव योगात्म अधिकारी होवे ॥ ३॥ 

गोरससंहितां वक्ति योगिनां हितकाम्यया । 

धवं यस्यावबोधेन जायते परमं पदम्‌ ॥ ४॥ 

योगिनो हितके स्यि योगीव गोरक्षनाथ गोरक्षसंहिता 
न्नाम योगशा कहता है.नि्तका बोध होनेसे योगीको (परमपद) 
जीवन्मुक्ति होती है यद्या दह मिरता है जिस पह्कर पुनरा- 
उत्ति फिर टीट आना नहीं होता ॥ ४ ॥ 

एतद्विसुक्तिसोपानमेतत्काठस्य षचनम्‌ । 

यद्रयव्रत्तं मनो भोगादासक्तं परमात्मनि ॥९॥ 

जव योगाभ्यासे मन विषयपोगेसि हटजानेपर परमातमा 
{ ईश्वर ) भ आसक्त हौ जावे तव योगी काठ तथा मृल्युको 
जीतकर जरा (बुढापा ) मृस्यु (मरण ) को जीतता हे मुक्तिका 
सोपान (सीढी) यदी कर्म है, ओर काठकी वचनात यदी है ५ 

द्विजसेषितशाखस्य शतिकल्यतरोः फ़रम्‌ ॥ 

शमनं भवतापस्य योगं भजत सत्तमाः ॥ & ॥ 

सन्ननको संबोधन करके; गोरक्षनाथ कहते ई किं हे सत्तम 
ञेषठजनो ! वेदरूपी कल्पचरक्षके फल इस योगशाल्का सेवन करो . - 
निस्के शाखा (खहनियां ) योगिरूपी दि (पर्षी ) भथवा भू- 
निनमेि सेवित है ओर संसारके तीन भकारके ताप (ङेश)को 
शमन करति ॥ ६ ॥ £ 
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आनं प्राणरोधः प्रत्यादास्थ पारणा । 
व्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वदन्ति षट्‌ ॥ ७ ॥ 
रथम्‌ आस्न सिद करके करमशः भाणायाम्‌, भव्याहारः 
धारणा, ध्यान, समाधिका अश्या करनाये योके छः अंग ह 
इनके पृथर्‌ विस्तार आगे करटैगे, यमनियमरपन्न योगको 
कमपुैक अश्यासकरके समाधिका लाप दता ३ निरस निर्वि- 
कस्प्‌ सुमापिसे राजयोग सिद शेता हे. तब चिदानंदस्वरूप आप- 


क ज 


ही हीके योगानंदको पराप्त हता है ॥ ७ ॥ 


अथासनानि। 

आसनानि च तावन्ति यावन्तो जीषजन्तवः। 

एतेषामखिखाच्‌ भदाच्‌ विजानाति महेश्वरः ॥ ८ ॥ 

आपतनका व्र्तार कहते ह किं जितने जीदमात्र अथो 
चोराशी उक्ष योनि हँ उतनेही आप्तनपी उन्हके शरीरचेशतु- 
सार € इनके भत्येक भोके-जाननेहरे केवर शिवजी माच है 
आर कोद नरी जानता ॥ < ॥ 

चतुरारीपिरु्षाणामेकैकं सथुदाडतम्‌ । 

विन पीठानां षोडशोनं शतं कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

चराश लक्ष आसेकि भद मनप्योसे न जाने जथगे इसं 
कर जानकर करणामय रिवजीने सवैसाधारणके. उपकार 


चराशां ( <४ ) मार आहन्‌ प्रानम्‌ भग्र. किये, यक्षे 
सवम सार ई ॥ ९1] 
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आसनेभ्यः समस्तेभ्यो दयमेतदुरातहतम्‌ । ` 

एकं सिद्धासनं परोक्त दवितीयं कमलासनम्‌ ॥ १०॥ 

_इन < आपनं बहूतविस्तार होने योगधारण कसे- 
पालके उपकारहेतु दोही आपन ल्य केह. इत्ते इत प्रथमे 
सुगमताके व्यि सर्वसमत एक सिद्धासन दूरा पर्चाप्तन सविस्तार 
कहा जातोहे ॥ १० ॥ 

योनिस्थानकमंभिगरुकषटितं कृत्य दं विन्य 

न्मेदरे पादमथेकमेव हदये क्त्वा इयं सुस्थिरम्‌ । 

स्थाणुः संयमितेन्धियो चरटरा पद्येदधुषोरन्तरं 

हयेतन्मेक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥१३१॥ 

सर्वोकष्ट दो आनस प्रथम सिद्धाप्तनकी विधि केह 
क, गुदा ओर हिंसक वीच योनि ( कुडलिनीका ) स्थानहै 
इसफो वामपादकी एडीसे दढ पीडन ८ दवाव ) करे दाहिने पैर 
कौ एडी टिगके ऊपर ठगाकर दबवि दोनों वैरोकी रषा 
नीचे ऊपर बराबर होजनातीै तथा दोनों पैरोके अगृष्ठ जधा 
ओर गुल्फके यीच नीचे छिपनत दै इनके दवाक्ते योनिस्थ- 
नके तले उपरे दो दद्धिय गुदा, उपस्थ सकजातेंहै. तदनंतरं 
हृदयके चार अंगु उप्र चिबुक ( दोडी ) स्थिर करे भौर 
समस्तददरियेसि हटाकर एकाग्र वित्त करे तथा दोनें नेतेषि भ- 
चरदषटि कर शकटि ( भमध्य ) देखतारहे यह मोक्षहपी हार 
( दरवाजे ) कै कपाट ( किंबाड ) को सोटकर मोक्षमार्गं दि- 
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खातदि, यद्वा जो ऊुडलिनीसे सकाहुभा सुषुम्णादार उसे सो- 
ख्कर मोक्षमागै (सुषुम्णा ) के हारा मोक्षस्थान सहस्दखक- 
सकर्णिकातैत परमात्मायं परहचानेका यन. करता है यह 
सिद्धासन हे ॥ ११ ॥ | 
वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य बामं तथा . 
दक्षोरूपरि पञ्िमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम्‌ । 
अंगषठौ इदये निधाय चिबुकं नासाग्रमारोकये- 
देतव्याधिविकारनारनकरं पद्मासनं भोच्यते ॥१२॥ ` 
वाये उर्‌ ( नानुमृख ) मेँ दाहिना पैर उचान्‌ करके तथा 
दक्षिण उर्‌ ( जानुमूल ) मेँ वामपा वेपैही स्थापन करके हिने 
हाथके ` पीठपीठे वुभायके दाहिने पैरके अगृढेको बरहण करे. 
तथा वाये हाथको पीठषीे मायके दादिने हाय ऊपे 
देजायकर वाये पैरके अगुष्ठको रहण करे. तव चिबुक (ढो 
डी )को छातीतते खगाय, दोनो नेतरति नासिकाका भव्रपाग निर 
तर देखतारे. यह योगिर्योके समस्तरोगविकार नाश  कृलेवा- 
खा बद्धप्यास्न हे ॥ १२॥ . | 
„ भकारातरसेभी पञ्चान कराह इषण्ि भँ अथां तरमतसे 
मलस्यद्ननाथके मतक लिखताहूं 


` उत्तानो च्रणो इत्वा उरस्य भरय॒त्तः 1 
उक्ूमच्ये तथत्तान पाणी त्वा ततो दसो ॥ १ ॥ 
नासर विन्यसेदरानदन्तमूडे तु निहया । ` 


` उत्तम्भ्य चिुकं कषस्युतथा्य पवनं शनैः ॥ २ ॥ ' 
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इद्‌ पद्मासनं भोक्त स्व्याधिषिनाशनम्‌ । 
दुभ येन केनापि धीमता सभ्यते बुधैः ॥३॥ ? 
ऊरु ( जानुपूढ ) म पुौक्तभकारसे चरण (जते दक्षिण 
ऊर्म वामः वामम दक्षिणचरण, उत्तान अ्थीत्‌, कैरोके पीठः 
जानुपर रगी रहं.) स्थापन करके दोनो हाथ सपे एवियेकि ऊपर 
नीचे वाम्‌ ऊपर दक्षिणहस्त रखके दष्ट नातिककि अयपागपर्‌ 
निश्वकं रक्से तदनतर राजत (डा )के मृ दक्षिण वाम देर्नो 
म निहा कर ऊर्ष्वस्तेभन करे ( यह जिहावंष गुरुपुससे जान- 
ना चाहिये जिदह्वार्वध मृखवंधकरा विस्तार ५७। ५८ छोकरम 
करगे ) तथा चिबुक ( दोडी ) को चार्‌ अगल अंतर छोडकर 
 छातीति माय मंद मंद वायुको उठवे. यह मूलवध है. ( यही 
गुरुमुलवोध्य ई ) यड प्ास्न मतयेन्द्रनाथके मतक है. पणं 
रोगोको नष्ट करतार. जो ससार भाग्यहीन दै. उम दुष है. 
बुद्धिमान्‌ एवं पण्यवान्‌ पुरुक गुरुरपाते मिरतांे । १।२।३। 
अथ षट्‌ चक्रनिरूपणम्‌ । 
, षट्चक्रं षोडशाधारं दिख्क्षयं व्योमपश्चकम्‌। | 
, स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योगिनः १३॥ 
, विषमवासनासे मन चंचल. रहताहै रोकेपे रकता नहीं विना 
मन रोके योगसिद्धि नक्ष होती. मन रोकनेके ल्यिं कुछ निमित्त 
{ अबरंबन ) अवश्य रोना चाहिये. इस दुं छः चेक, सोलह 
आधार, ये रक्षय, परंच आकाश ये चार भकार भेद (स्वं उन- 
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ती ) कहे है! कि पूकधार सवभिष्टान, मणिपूर अनाहत, 
विशद, आज्ञा ये छः चक हं इनका विस्तार आपे केयं आवार 
सोलह ई कके विेपविस्तार भतिगुद देने भीगेरक्चनाथने 
यहां भगट नह कहे ओर इनके प्रकटताविना सर्त्ताधारणको 
येष हेना अपव है इल्थि नेमा गुरुरुपासे नाना. यहा था 
तरीयमत्से भकट करता हू.अथम्‌ आधार पा्दाग् है इसपर एका ` 
अदष्टि करे ज्योति चेतन्य करे कते शटि स्थिर हतीहै १। दू- 
सरा आधार मूलाधार. इते पा्दोकी एडीसे अचेतन करना इससे 
अभि दीप होतीरै २। तीरा गृद्याधार. इततके सको चविकाशकरे 
आयाम्‌ करनेते अपना वायु रिरके वजमर्भनादीमं भवेश कर 
विदुचक्रमै जाति इसे शुक्र्तेभन एवे (वृजी ) रेत योनिम 
पात न करके पुनः आकोच्नकमसे वजनादीहयारा विदुस्थानमं 
भात करनेकी सामथ्यं होती है २।४। पचम उड़ीयान्वेध आधा- ` 
र है, पथ्िमतान आसन्‌ बाधके गुदके सकोचन करे इसमे मल 
मूत्र रुमिका नाश होति ५। छठा नागिमंडलधार. निमे चेत- 
न्थ ज्योतिःस्वहपका ष्यान्‌ करोमे एवं भणवके जपते नाद उल- - 
न्न होता हे द। सातां हदयाधार. शसम भाणवायुको रोष करमते 
इयकमठ विकासि होता है ७। आठवां कडार. इं दोडी 
शप्र दढ खछयापृक ध्यान्‌ करे तो इडा गिगखमं वहताहुभ 
वायु रिथिर होता है ८। नवम भुदरधंरीकाधार. कटमूढ हे इस 
ना बा लगाकर उपरे ल्टकती दँ उनतक निहा पटुचाबे.तो 
लन तभमडलते पहताहुभा अमृतरस मिता है ९। दशम 
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रे'तो खेचरीिष्धि होती है १०। ग्यारहवां निहाका अषोभा- 
गाधार. जिस्म जिहयतते मथन करके दिव्यकविताशकति होतीहै 
११। नारहवा ऊष्वेदतं मलाधार. जिस्म जिहापरस्थापनङ 
अभ्यासे रोमरशंति होती है १२। तेरह्वां नासिकायाधार. 
जिक्षम इष्टि स्थिर करनेसे मन स्थिर होता है १३। चौदहवां 
नारिकामटाधार. निर्म इष्टि स्थिर करनेसे छः मरीनेके 
निरंतर अश्पासकरकफे ज्योति भ्यश्च होती है १४। पद 
हवां श्रमध्याधार. निमे इष्टि अचलठद्टिके अभ्यास करके 
सूर्थकिंरणेकिं समान ज्योति भकाश होती है इसी भग्यासके दढ 
, होनेपर खभ्यौकाशमं मनका टय होता है १५। सोठहवां नेना- 
धार. जिनके मलम अंगुलिते मीचतेमं वतुंलाकार िंदुसमान 
ईदधनषके समान रंगकी ज्योति है इस ज्योतिकं देखनेका अषा- 
सकरके ज्योति भत्यक्ष होतीहै १६ ये सोठह आधार हं, अथ- 

1 मूलाधार १ स्वाधिष्ठान २ मणिपूर ३ अनाहत ४ विशुद्ध 
आज्ञाचक्र ६ विदु ७ अर्दे < रोधिनी ९ नाद १० नादात 
११ शक्ति १२ व्यापिका १३ समनी १४ रोधिना१५ुवग- 
डल १६ ये सोलह (१६) आधार हं बह् तथा भप्नम अभद 
समक्चकर भावना करनेसे सिद्धि होती हं अव द लक्ष्य कहत ह 
ये से भरकार बाह्य आभ्यंतरीय दँ देखनेके उपयोगा नात्तका 
तथा श्रमध्य इत्यादि बाद्यलक्ष्य ह मृलधारचक्रः हवयक- 
मल इत्यादि भा्य॑तरटक्ष्य है. अथ पांच अकाश इस भरकर 
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है करि भयम श्वेतवणे ज्योतिहम आकाश ह इततके भीतर रक्त- 
र्ण ज्योविषप भरकाश है इसके भी तर धूप्रवर्णं ज्योविहूष महा- 
काश्‌ है इतके भीतर नीरव ज्योतिसवरूप तखाका है इसके 
प्रीतर विद्य ( बिजु्ी ) के वणका ज्यातिखह्पष सुध्य्‌ 
काशहेये पाच आकाश दहं इतने ६ चक्र १६ आधार ५ 
रक्ष्य ५ आकाश शरीरं दै इन्दं ज योगी नहीं पहचानवा 
उक्षफो योगक्िद्धि नही होती ॥ ३३॥ 
एकस्तम्भं नवद्ररं गहं प्ाधिदेवत्त्‌ । 
स्वदेहे ये न जानन्ति कथं सिद्धयन्ति योगिनः॥१४ 
शरीरस्तंपरपी गृह है दसम सकल्वासनाभका आश्रय 
म॒न है.यही खाप होकर समस्तशरीरको थमे रहतहि जिक्ष- 
के मुख १ नेत्रम्‌ नासिकार्‌ कर्णंर्‌ गृह्यष१लिगि१ये ९ 
हार ह तथा पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश पचतो 
जक्षाः विष्णु, रुदर दर सदाशिव अपिता है एसे शरीरह- 


प गृहको जो योगाग्यासी नही जानता वह योगसिदि केत 
पात्तकतहि ॥ १९ ॥ 


चतुदर्‌ स्यादाध्‌रं स्वाधिष्ठानं च षडदछम्‌ | 
नाभ। द्राद्‌ङ्‌ पद्यं सूयेसंख्यादरं इदि ॥ १९ ॥ 
कण्ठ स्यात्‌ षोडशदछं श्रमध्ये द्विदङं तथा | 
 सहृसतदर्मास्यातं त्रह्मरन्े महापथे 1 ३६ 
पटूचक्राक पृथङ चणन्‌ ₹ [क भरथम्‌ मटछाघारचकर गरदद्वारर्थं 
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पर वेणका अधामुख कम्‌ ह जिसके ४ दमि व, श, ष, स; 
बीज शोभितं ह भगो दिशामें आढ शोत वेत पीववणं मध्य 
कर्णिंकमें चतुष्कोण भूमंडलके भीतर, हाथीके .ऊप्र आढ 
जिसके पाश्वं (गर) म (ङ) बीज है सौर चार हाथ चार पखकः 
जल्ला कोटिसू््यसमान भरकाशमान एवं उाकिनीशक्तिते यक्त 
है वहीं देदीप्यमान तिकोणाकार कामाख्य पीट हे तिके मध्य 
मं पथ्विममुख स्वभू छिग है उस्षके बीचमें बिजली समान च- 
मकवाली साडे तीन. फेरे (वृत्त) से वशित होकर, सुषम्णाके दा- 
रको रोकके सोया हु सर्पं नी ऊुण्डलिनी महाशक्ति है जेते 

पृथ्वीका आधार शेष तेसेही शरीरका आधार यह हे विना इतके 
जागे ओर उपाय योगके व्यर्थ ह. इसलिये भरथम इसका बोधन 
करना मुख्य है १ । दसरा स्वाधिष्ठानचक्र. दिगमूलमें रक्तवर्णं 
ऊर्ष्वमुख षडदल व, भ, म,य,रल इन & वर्णी शोभि 
कमल है शुक्रवर्णं कर्णिका अरधच्॑राकार जल्मेडलठ हे इक्र 
बीच ( वं )नीज है जिसके पर्वं (वग ) मे भीवत्सकोसतु 

पूीतांबर वनेमालाभोसे शोभित चतुरेन विष्णु शाकिनाशिकति- 
सहित ईह %तीसररा मणिपूर्वक्र. नाभिप्रर्म नीलवण उ्वमुख 
दशदङ कमल ड, ठ, ण, त, थद्‌, षन) प.फ्‌ इन-१०ब- 
णते शोभित है मध्यकर्णिकरभं स्वस्तिकाकार तेजोर्मेहल रहै. 
इसके मध्यमे सर्य के समान तेजधारी मेषवाहन (र) बीज चतुधु- 
न हे इसके. पार्श्वम रक्तवर्णं विभृतिभूमित, ` नीलवर्णं, ` चतु 


खाकिनींशक्तिसदहित महारुद्र ई ३। चाथा अनाहतचक्र, हं 
२ 


१८ गोरक्षपद्धति । 
द्ादशदलकमर उर्ष्दमुख क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, क्न 


ट, ठ हन १२ बीजस शोभित है उसके कर्णिकां प्रवरण; 
षट्कोण वायुर्डलके मध्यमे पूप्रवरण, चतुर्बाहु, रुष्णसृगवाहन 
(यं ) बीजं है. इतके पारमे अप्रयमुद्रा धारण करके काकिं- 
नीशक्तिसंहित दैश्वर है कणिकाके चिकोणमे सुवण्णं बाणाेग 
है यह पूर्णागिरे पीठ कहाता है ४। पांचवां विशुदचक्र. कंठ- 
स्थानम रक्तर्वण, उर्ष्वमुख, पोडशदख्कमल अ,आ,इ, ६, उ,ऊ, 
क; ऋ; र; ठट ए, ठे, म, ओ, अं, मः इम १६ वेपि शो- 
भित ह स्फरिकवर्णक्णिकामं वतलाकार आकाशम निसं 
निम्कंटंक पूरणचंदमा हे इतके मध्यमे भ्ेतहाथी पाहन, पाश, 
अभयः वर; अंङुशे, धारण करता आकाश बीन ( ह ) इसके 
पर्वे शोकिनीशक्तिसहित सदाशिव ई यह्‌ जाठथरपीट कहा- 
ताहे ५। टां आज्ञाचक, भूमध्यमे तवं ऊर्ध्वमुख दविदल ह 
स, इन २ बीजपि शोणित कमर हे इतके कर्णिकामं हाकिनी- 
शक्तिपहित रिव हे कर्णिके निकोणमें, इतरिग 
गाणा पिपर्टिग हे यही मनका स्थान है उड्धीयानभी इस्तीको 
कहते ₹ ६। इसके ऊपर सह्तद्लकमल बहार मतव र्ण- 
समान्‌ शु परमानंदस्वरूप ह, ऊ, क्ष इन ३ वर्णौते धो- 
त ह निकोणकणिंकामे पृणेचंदमेडल निके मध्यमे बिजुटी- 
# समान चमकीला परमानंद देदीप्यमान ज्यो 


प्पदानवसहप परमशिव विराजमान ह इनके पारश्वेमं सहलसू- 


यके समनं तेजधारी भवोधस्व्प अर्धचंद्ाकार निर्वाणकटा 
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विराजमान है. इसके बीचमे कोटिपूरथसमान तेजधारी रोम- 
समानं सूक्ष्म निवाणशक्ते विराजमान ह इनके मध्यमे मन तथा 
वचनसे अगम्य केवलं योगसे यम्य चिशानदस्वरूपसे प्र स्था 
अतिपर प्रमं शिवपद्‌ है जिसको प्र्रह्मपदे कहते हँ विराजमान है 
जिप्तके निमेषोन्मेष अर्थाव्‌ पटक खोलने मीने सृष्टि 
उत्न्न भौर नष्ट होती है ॥ १५॥ १६ ॥ 
आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्‌ । 
योनिस्थानं द्रथोमेध्ये कामरूपं निगद्यते ॥ ३१७॥ 
¦ पहिला मटाधारं स्वाधिष्ठान इन दो चककि बीचमे योनि- 
स्थान है यही कामरूप पीठ है. अर्थात्‌ मूलाधारे कर्णिका 
कामरूप पीठ ३ ॥ १७ ॥ 
आधारख्ये गुदस्थाने पङ्कजं च चतुदेरम्‌ । 
तन्मध्ये श्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवन्दिता १ ८॥ 
मलाधार ( गदा ) मे जो चतुर्दढकमल विख्यात है उ्तके 
। संध्ये त्रैकोणाकार योनि है जिक्षकी वेदा समस्त पिदधनन क- 
! रते पचाशत्‌ वर्णसे वनी हूं कामाख्या पीठ कहाती ६।॥१८॥ 
योनिमध्ये महाछिद्गं पथिमामिय्खस्थितम्‌ । 
मस्तके मणिवद्धिम्बं यो जानाति स योगवित्‌॥१९॥ 
पर्वाक्त निकोणाकारयोनिभं घषुम्णद्यरके संमुख सवयत्र 
| नाम करके जो महा्िय हं उसके रिरमं मणिक समान्‌ दप्य्‌- 
मान विंब है यदी कुंडहिनी जीवाधार शरीराधार मोक्षार ई 
इसे जो सम्यक्‌ भकारसे जानता हे उसे योगवित्‌ कहते ६५१९॥ 


| 


२०. ` मोरक्षपदति । . 


तप्तचामीकराभासं तडरेखेव विरुफुरत्‌ । 

भिकोणं तत्पुरं षहेरधो मेद्रात्तिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 

मेद्‌ ( लिंगस्थान ) से नीचे मृाधारकर्णिकरामं रहता तपे 
हुए सुवणकं समान वण, एवं नजुटक समाव चमक्दमकवा- 
लाजा त्रिकोण ह वहा काला्धेका स्थान ह ॥२०॥ 

यत्समाघो परं ज्योतिरनन्तं विधततोमुखम्‌ । 

तस्मिन्‌ दे महायोगे यात्तायातान्न विन्दते ॥ २३ ॥ 

इसी तरिकोणविषय समाधिम अन॑त विश्व (संसार )र्मे 
व्याप्त होनेहारी परमञ्योति भकट होती है वही कालासिका रूपै 
जव योगी ध्यान्‌, धारणा, समाधिकरके उक्त ज्योतिको देखने 
टगता है तो उसको जन्ममरण नहीं होते अर्थवत अजरामरः 
हो जाता है॥२१॥ - 

स्वराब्देन भवेत्माणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयः ! 

स्वापिष्ठानाश्रयादस्मान्मेदूमेवाभिधीयते ॥ २२ ॥ 

` स्वश् भाण (हतत) का बोधक है इसका आश्रयः 

सरादष्ठान ( दिगमूक ) ह प्राणका भधिष्टान होनेसे दसेरी 
मेद्‌ कह नाता ह ॥२२॥ 

तन्तुना मणिव्मोतो यत्र कन्द्‌ः सुषुम्णया ! . . - 

तत्नाभिमण्डलं चक प्रोच्यते मणिप्ररकम्‌ ॥ २३॥ 

. नातिम्‌ एक कद्‌ हे, जिसे सर्वागव्यामिनी सिरा (नते) नि~, 

ॐ। २ ने १० नतत उपर्केो है जो शबद, रस्‌, गंध, श्वास, 
वषः सुषाः तृषाः उकार नेवहष्ठिः धारणा , ( मगनशक्ि ) | 
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इन दश कामको अपने २ स्थामं दीपन करती है तथा ३० 
नस्‌ नच्का ह वात, मून) मट) शुक; अन्न) पान, रस्तकों 
नीव प्ुचाना इनका काम्‌ है भौर चार निनकी तिर्छी गतिर. 
दा दहिन गगल दा वायं वग हकर अगणित सृक््मशा- 
खा वनकं वगम जाके नाई रोमरोम प्रति पूरित ह उन 
मुखि भस्वेद देहके वाहर रोमेभिं होके अता है. तथा उन्दी 
मार्गेति ठेप, मर्दनादि पदार्थं भीतर भरवेश कसते है. इष भकारका 

नाभिकंद नेभे सूजमं मणि पिरया रहता है रेसेही सुषम्णानाडींमें 
पिरोा है इते नाभिमेडरस्थ मणिपुस्वक्र कहते हँ ॥ २३ ॥ 

द्वादशारे महाचक्रे पुण्यपापिवार्ते । 

तावनीवो भ्रमत्येव यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ २४ ॥ 

ह्यं दादशदर अनाहत चक्र हे जिसमे तखातीतं ( इव- 
रजस्तमोगुणरहित ) जीव है गुणातीत हेन पृण्यपाप्सेशी रहित 
है परत जव तसखकी पहिचान योगाण्यासतपे हो जावे तब ये गुण 
जीवम आते ह विना तचचक्ञान जीव समृतम भमणही करता 
रहता हं ॥ २४ ॥ 

अथ दश्चनाडीवणनम्‌। 

उरं मेद्रादधो नाभेः कन्दो योनिः खगाण्डवत्‌ । 

तच नाब्यः समुत्पन्नाः सदस्राणां द्विसप्ततिः ॥ २५ ॥ 

दिममलसे उप्र नाभिके कुर नीचे केदके सदश समस्त ना- 
हिका. मल ( उतसत्तस्थान ) पक्के अंडेके समान. आकार 


यम्‌ मोरक्षपदधतिं । 


क्क क कि 


वाला हे इससे बहतर (७२) हनार नाडी ऊपर नीच तिर 
सकर सर्वग व्यास हे ॥ २५ ॥ 
तेषु नाडीसदसेषु द्विसपतिरुद्ाहताः । | 
प्रपानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दस स्पताः॥२&॥ 
उक्त ७२ हजार नाद्मिं भस्य वहत्रही हई इनी 
भाणवाहिनी ( वायु चखनेहारी ) भधान दशी नाडी हं ॥२६॥ 
इडा च पिङ्गर चैव सुषुम्णा च तृतीयका । 
गान्धारी इस्तिजिहा च पूषा चेव यशस्विनी ।॥२७॥ 
अलम्बुषा कुहुभ्यव शङ्किनी दशमी स्पृता । 
एत्राडीमयं चकर ज्ञातव्यं योगिभिः सद्‌ा ॥ २८ ॥ 
इडा ९ पगला २ सुषुम्णा ३ गांधासै ४ हस्तिजिह्वा ५. 
पूषा ६ यशस्विनी ७ अल्वुषा < कहू ९ शखिनी १० ये उ- 
क्त सुखुयनाडि्योके नाम ई. यह्‌ नाडीमय चक्र योगा्यास्ीको 
अवश्य जानने योग्य है तदनतर इन्‌ नाडियोमिं चलनेवाटे वा- 
युके जानना तव भाणायामतसे नाडीसे(धन हेता है५२७१॥२८॥ 
इडा वामे स्थिता भगि पिङ्ग दक्षिणे स्थिता । 
सु्णा मघ्यदेशे तु गान्धारी वामचक्ुषिं ॥ २९॥ 
दक्षिण इस्तिनिहया च पूषा कणँ च दक्षिगे 1 
यरस्विनी वामके ज्याने चाप्यरुम्ुषा ॥ ३० ॥ 
नािकाके वामनागमे इडा, दक्षिण्ागमे पिंगा नाडी 


व्‌ त्ती व ह [+ + कम +| 
हती है इनके मष्यमे पुणा नाडी रहती ह इन तीनांकी जड 


भाषानुवाद । श० १ २३ 


मूलाधारचक्रकी कर्णिकाका त्रिकोण है. जिस्तके वामकोणसे 
इडा, दक्षिणकोणतते पिंगला जर प्विमकोणसे घुषुम्णा नां 
उत्पन्न हुई है ये तीनों नाडी उक्तवक्रको अंकमाठ कयि है अ- 
पने २ ओरके नासिका छिग्रसे वहती हे मध्य सुषुम्णा मृलाधारते 
बहमरेधपर्यत है अन्य नादी उक्तचकरके कंदसे उतपन्न होकर भ- 
त्येक रंधमें है जैसे वामनेन्रमे यापारी, दक्षिण नेमे इस्तिनि- 
हा, दक्षिणकर्णमें पूषा, वामकर्णमं यशसिनी, मुखम अट- 
बुषा है ॥ २९॥ ३० ॥ 

कुहू ङिद्धबदेशे ठ मरस्थाने च शङ्किनी । 

एवं द्वारं समाभित्य तिष्ठन्ति दश नाडयः ॥ ३१ ॥ 

रिगदेशमें कुह, मृरस्थानमे शंखिनी ये दो उस कंदे अ- 
धोमुख होकर नीचेको गई है जर उरषमुख होकर उप्रको हं 
दस भकार ये दश नाडी भाणवायुके एक एक मार्गमे आभ्य 
करके स्थित ह ॥ ३१ ॥ 

इडापिङ्रूसुषुम्णाः पाणमागे समाधितः । 

सततं प्राणवाहिन्यः सोमस्योथिदेवताः ॥ ३२ ॥ 

च॑द्रमा, सूर्य ओर अयि ई देवता निनकं एेसी इडा, पगला, 
सुषुम्णा ये तीन नाडी भाणवायुके मार्ग हँ ॥ २३२ ॥ 

अथ दश्च वायवः। 
प्राणोपानः समानन्थोदानव्यानो च वायवः । 
नागः दूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजयः ॥ २२ ॥ 


२४ गोरक्षपद्धति 


भाण १ अपान्‌ २ समान्‌ ३ उदान ४ व्यान ५ नगद 
ऊर्म ७ ककल < देददत्त ९ धनैनय्‌ ३० ये दश वायु शरा 
रम्‌ ह्‌ \३३॥ 
इदि प्राणो वेतित्यमपानां शुदमण्डर । 
समानो नाभिदे्े ठु उदानः कण्ठमव्यतः ॥ ३४ ॥ 
व्यानो व्यापी स्ररेषु प्रधानाः पञ वष्यव्‌ । 
म्राणाद्याः पञ्‌ विख्याता नागाद्याः पञ वायव्‌ः।३९५॥ 
भाणवायु हदये रहकर श्वास वार्‌ भीतर निकठता तथा 
अन्चपानादिरकोका परिपाक करता हे १ अपानवायु यृखधारम 
मलमु् वाह्र निकाटनेका काम्‌ करता है २ समानदयु ना- 
भिम शरको शुष्क अथात्‌ यथास्थान रखनेक। काम्‌ क- 
रता ह ३ उदानवायु दानवायु कंठे रहकर शरीरकी इध करता है ४ 
व्यानवायु सर्वशरीसं ठेना, खोडनाभादि अंगधर्मं कराता हे ५, 
वायुतो १० ह परंतु इनम भधान दे पाची हई रिववोगशाच्च- 
के मते मुख, नाभिका, हदय, नाभि ङडलिनीके चारों 
जार तथा पादागुछम्‌ सवेदा भाणवायु रहता हे ३ गद, छग, 
ऊर, नानु, उदर, पेड, कटि, ना इनम अपानवायु रहता है २ 
केण नन्‌; कठ; नाक; मुख, कपोरु, मणिवेथम व्यानवायु 
रहता ह ३ सदतीथि तथा हाय वैरम उदानदायु रहता हे ¢ उ- 
राके कलाक लेकर सर्वागमं समानवोयु रहताहे ५ इस 
कारणम भाणादि पांच वायु पान्‌ हं नागादि पच वायका क्म 
जा चम ए हम रहकर जो करते हं आगे कहे है॥ २४॥ ३५॥ - 


भाषालुषादः। ० १ २५ 


 इद्भारे नाग अस्यातः कमै उन्मीटनेस्मृतः । 

` "ककरः श्षुतकरज्जेयो देवदत्तो विन॒म्भणे ॥ ३६ ॥ ` 
“ उद्भार्‌ छकार निकाटना नागवायुका कर्मं है नेनोकि पटक 
खगाना खोलना कूरमवायुका तथा छींक करना ऊेकरवायुका, 
संभा देवदत्तवायुका कर्थं ३ ॥ ३६ ॥ | 

न नह्यति सृतं त सषैवन्यापिधनंनयः। 
एते स्ाु नाडीषु अमन्ते जीवरूपिणः.॥ २७ ॥ 

 -ओर षरंजयवायु र्वशरीरमे वयाप् ' रहता हे सृवशरीरमंगी 
रहता है अर्थात्‌ मरेमेषी चर पटीपर्थत यह शरीरी रहता है 
इस भकार ये दश वायु आपही नीके अपापे कल्पितं होकर 
सुखदुःखका संवंध जीवको कराते है मे सुखी ह उत भँ दुःखी ह 
इत्यादि व्यवहारमय जीवकी उपाधि लिंगशरीरभं होनेसे भपही 
-जीवरूष होकर समस्त नाियमिं फिरता रहता हे यदपि अविः 
व्यावच्छिनन चैतन्य जीवही हैः तो इसका पूमना रना भह 
व हे तथापि जैसे चंदमा तो. कंपायमान नहीं है परेतु उसका भ- 
तिर्बिब जलमे निस समय हो उप्त समय उस्न नलो दिलाया 
नाय तो चंर्बिव दिलत दीस पडता है रतेही व्यवहारे दश 
वायुओंका धूमना तथा.इनहीकी उपाधि जीवतैतन्यमें आरोपिि 
करते. ह ॥ ३७ ॥ . . 8 
. - आक्षिप्तो युनदण्डेन यथोच्छरूति कन्दुकः 1. 

: . आणापानसमाक्षिप्रंतथा जीवो न. ति्ठति.॥ ३८ ॥ 


२६ गोरक्षपृद्धति । 


जेते कंदुक (गेंद ) हाथसे भूमिप्र ताडनकरकं स्वतः उछ 
छता हे तेरेही भराणवायुके स्थान ( हदव ) म अपानवायु तवा 
अपानवायुके स्थान ( गुदा ) म भणवायुकं भरात्‌ हनम अपा- 
नवायु जीवको आकषेण करके एकत्र स्थित नही रहने दता जै- 
ते भद सेल्नेव लके वशमे गद रहता हे रेसेदी अविवया मवा)- 
के वशम जीव रहता है \ ३८ ॥ 

प्राणापानवङो जीवो छ्धञ्चोष्यं च धावति । 

बमद्क्षिणममंण चजरुतात्न इर्यते ॥ ३९ ॥ 

जीवकारणसे जीवात्मा प्राणअपानवायुके आधीन हं उसी 
कारणे इडा ओर पिंगखा नाडीके दारा गिरे नीवे मूलाधार 
पर्त उप्र मुख नासिकाचि्रपर्थत किरताही रहता है इसके अ~ - 
तिचच नेसे इतना कठिन हे कि भ्राणापानवायुके साधनविना 


क क. 


वायु नही जीता जाता इसके जीते विना हृदयकमलं ध्यान न- 
ड होता \ ३९१ 

रन्तुबद्धो यथा श्येनो गतोऽष्याक्रष्यते पुनः 1 

गुणवद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कष्यते \ ९० ॥ 

जतं वानपर्षोक परमं डोरी वाधके हिठाके छोड देने- 
प्र्‌ उडनाता एवं खीचिनेप्र्‌ शिर -हाथमे आ जाता हे पेसेही 
सायक अश्‌ सत््स्नतमागुणके वास्नासे धा इभा जीव वद्ि- 
क लन हएमं उपाधिरहिव शुद्धनह्न हे गया डे तौर पराणापा- 
नवायुकरके फर्‌ सचा जातः हे नायत्मवस्थामे फिर भुद्ध हु- 
एक इत्ति विषयमे एनः जीदपावको भाष क्षिया जाता दै॥ ४ ०४ 


काषानुवाद्‌ । श० १ २७ 


अपानः कषेति भ्राणं भाणोपानं च कृषंति। 

उघ्व्‌।धः संस्थितावेतो संयोजयति योगवित्‌ ॥ ४१॥ 

ऊप्रसं आज्ञाचक्रगत भाणवायु नीचे मृरखाधारस्थित मपान~ 
वायुका तथा मरखाधारयत अपानवाय आज्ञाचक्स्थ भणवायुका 
प्रस्पर्‌ अपन २ आर्‌ अक्षेण करत हं यायाभ्याप्ता परुष पा- 


णायामसे इनको जोडकर योग ( जोडना ) कहते द दसी योग 
जोढनेको हठयोग कहते है जो सुथचंद्रमा देक्ष कहाति १४ १॥ 


हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः 

हैसहसेत्ययुं मन्तं जीवो जपति सव॑दा ॥ ४२॥ 

षट्‌ रातानि त्वहोरात्रे सषस्राण्येकर्विंतिः । 

एतत्संख्यानितं मन्नं जीवो जपति स्वेदा ॥ ४३ ॥ 

भाणवायु सारूप्यको भ्रात हो रहा चिदाभास जीव हकार- 
करके स्वाधिष्ठानचकसे उसन्न होता है ओर सकारकरके 
मृखाधारादि चक्रं भरवेश करता हं एवेपकार ` ईस ` म्र 
(अजपागायती) का जप जीव नित्य करताही रहता है अर्थात्‌ 
श्वास वाहूर निकलठनेम हकार भीतर भवेश होनेभं सकार 
उचारण होता है सूर््योदयसे पनः सूर्थास्तप्थत & ० वटीं 
दस मं्रकी जपसख्या २१६० ० होती ह इतना जप जीव सतः 
करता है ॥ ४२॥ ४३॥ | 

अजपा नाम गायनी योगिनां मोक्षदायिनी । 

अस्याः संकल्पमात्रेण स्ैपापेः परमुच्यते ॥ ४४ ॥ 


२८ गोरकषपद्धति । 


अनयं सदशी विदा अनया र नप्‌ः1 
, अनया सदृशं ज्ञानं न भृतं न ति ॥*९९ ॥ 
-.. यह योगिर्योको मोक्ष देनेवाली अजपा नाम गायती है इ- 
सके सेकल्पमावसे योगी समस्तपपपति छूट जाता है संकल्पकी 
विधि यह्‌ है कि सूथौदयते पटिकेही शयने उठकर शुद्ध 
पहन हाथ, पैर, मुख क्षाटन कर शुद्धभादनमे वै  आचमुन 
कके संकत्पकत्पना इष भकार का कि अवेह पृदुरहो- 
राभचरितनासापुटनिःएतोच्छापनिभ्बासासकपट्शतापिकेक- 
िश्तिरहृलरेस्पाकानपागायत्रीनपे मराधारस्वापिटानम- 
गिपृरानाहतविशुदाज्ाचकबहरन्धरिथतेष्यो गणपतिबहविष्ु- 
स्वनीपुरूपरमातफायः सिदसिरसतीलक्षमीगोरीभाणराक्ति- 
ञानपक्तिविच्छक्तेतषयो यथास्य षट्शतं, परटूसहसं 
६१६ सरलमकं, सहसमेकं, सहतमेकम्‌ अजपागायननी- 
जेषं पत्येकं निवेदयामि इति 'निवेदय । गृनरय प्रातःकाल- 
माराय दवितीयपातःकाटपर्यन्तं नापापुटनिःचतोच्छरासमिःष्वासा- 
स्मकं परतापिकेकरविएतिसरंसयाकमनपागायनीनममहो- 
रतेणाह करिष्ये इति जौयमानजपसंकलप तवा स्वरुत्यमाचरेद्‌ 
स अनपाके समान जीृ्रसका अभेद कहनेवाखा भर के 
भन नही है यह्‌ भत्मभमे उततम एल देनेवाला है इसे समान 
जर जप्‌ लः क्वा मातःकाठ संकर्यमाज करना है उपरा 
खाते पते चरते ५ भते सेते सर्वा स्व जवस्था्ेमिं उक 
जप जसे होताही रहता है ओरं अदेतानुषेव करानेवाठा उसके 


भाषातुवाद । श १ २९ 


समान अन्य कोद ज्ञानशान्च परिलेप्ी नहीं था ओर पीठे 
¦ हेनेवाखोभी नहीं हे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
कुण्डछिन्यां सञद्धूता गायत्री प्राणधारिणी । 
; भ्राणविघया महाविया यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ ॥ ४६॥ 
छडलिनी महाशक्तिसे उन्न ह रही. तथा भाणवायुको 
‡ धारण करनेवाटी यही अजपा मायी है. जीवात्माकी शक्ति 
; भाणविवयास्वह्पक्ी यही हे दसी कारण महावियाप्ती इसको 
, कहते है श्ते जो योगी पहिचान सके वही योगधा्चाभ्यासकःः 
¡ तालं जानताहे ॥ ४६ ॥ _ 
अथ य क््वाटनम्‌ । 
कन्दो कुण्डी राक्तिर्टधा कुण्डङ्ृतिः। 
ब्रह्मद्वारयुखं नित्यं युखेनाच्छय तिति ॥ ४७॥ 
अन्‌ कुडलिनीके ओेद खोटने निमित्त एवं उसकी अधिकता 
; भकट  करनेके स्यि ऊुडलिनीका ओर भक्ारी स्थान कहते ह 
;कि समस्त ७२००० नाढिर्योका उलततिस्थान पूर्वोक्त कंद है, 
इसके उपर मणिपूरचक्र कर्णिकामँ ठ चतकरके वेटि 
दो रही कडलिनीशक्ति नहमरेधद्रारके मुखको रोकके संदा र- 
इती है ॥*४७ ॥ 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मदवारमनामयम्‌ । 
सखेनाच्छय तद्ारं पसुता परमेशरी ॥ ४८ ॥ 
अवबुद्धा उुद्धियोगेन मनसा मरुता सह । ` 
सूचीं य॒णमादाय बनल्युष्वं सुषुम्णया ॥ ४९॥ 


३० गोरक्षपदति । 


जि मार्ग ( सुषुम्णा ) करके नन्ममरणके दुःख हरण क- 
रेवाडा अखंड बह्ानंदपंद मिरता है उस्‌ मारगेको रोकके सोई 
हई दुडडिनी भाणवायुके धौकने ( उत्ेजन कले } से काटा- 
धिके ज्योतिके संबंधे भवुद्ध ( जात ) होकर मन एवं भराण- 
वायुके सहित होके शपुम्णानामा मध्यनादीति ऊप्रको जाती ह 
जैसे सूची ( सुरं ) अपनेपर पिरोये तागेसदहिषि होनेसे वद्चके 
अनेक सूररोके मध्यमे प्रघ होती है. तैसे आपही सृष्टि उन्न 
करके षट्चक्र तथा उनके देवताभगति सकटपपंचको उह 
घन्‌ करके उपर सहसदङकमलके सन्भुख होकर नाती ३ 
1 १८ ॥ ४९॥ 


प्सुपतमुनगाकारा पद्मतन्त॒निभा श्युभा । 
भ्बुद्धा वह्वियोगेन बजत्युष्यै सुषुम्णया ॥ ५० ॥ 
सोते सप॑के समान कुंडलिनी अपानवायुतते धमित ( धौ- 
की गयी ) जो मूलाधासें रहनेवाढी कालाभिज्योतिके स्वधे 
भवोष पायके अतिवेग (जोर ) से चरते हुए सके समान 
कुदिलगति हाकर कमलनाटके तंतु (सूत्र ) समान सुषम ज्यो- 
तिर्भयस्वरूप होकर सुपुम्णामार॑से उपरको जाती है ॥ ५० ॥ 
उदयट्येत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हटात्‌ । 
डण्डडिन्या तथा योगी मोक्षदरारं भभेदयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जसे इरी ( चावी ) से तास खुरूकर कपाट ({ कवाड ) 
उर नाति ह तती ऊुडलिनीकरके मेक्षदवार सुवृम्णाके मुखको 


भाषानुबाद । श० १ ३१ 
येगी आग्यासे खोटे निस्ते कि ंडटिनीके भवोधविना 
कंडटलिनीका द्वारं खुखता नहीं ॥ ५१ ॥ 

रत्वा सम्पुटितौ करौ दृढतरं वषवा ठ पद्रातनम्‌ । 
गारं दक्षसिं सत्िपाय चिबुके ध्यानं च तवेतसि ॥ 
वूररवारमपानभष्वेमनिरं पोचारयेतपूरितम्‌ । 
मुञ्न्प्राण्पेति बोधमतरं शक्षिप्रभावादंतः ॥५२॥ 
दोन हाथ संपूटित करे ( अंजी बाधके ) दोन क्षर 
(वाहूमध्यभाग) हृदयम इट स्थापन करके पञ्चान केरे चिवुक 
( गोड ) हृदयम दढतर खाये भथव्‌ नाठंषरवंध करके 
ज्योतिःस्वहपका ध्यान करे केवल इुभकम्राणायम अधोद्रार 
रोकके करे भाणायामसे दभितवायुको अपानवायुे एकत 
करके यथाशक्ति कुपक करे पुनः रेचकभाणायाम ८ -जिसं 
वायु अतिमद २ निकटा ) करे इत परकारसे दुंडठिनीका बोप 
होता है तथा योगीको अपरिमित ज्ञान पिता है. कडटिनीको 
प्रबोध करनेवाली शक्ते चाटनमुदरा यही होती हे परंतु भ्राणाय(- 
मके भत्याहसे भाणापानवायुको वशवर्ती करके इस मुदराका 
बहुत कालपर्यत अण्या करना होता ह ॥५२॥ 
जङ्घानां मदेनं क्त्वा श्रमस्ातवारिणा । 
कृटम्ट्वणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः । 
अब्दादृष्यै भवेत्सिद्धो नात काय्य विचारणा ॥५५॥ 


३२ , मोरक्षपद्धति ) 


शक्िचाटनमुदरके अग्यासकि नियम कहते ह कि भणा- 
यामादिकि्मते नो अंगे खेद (पसीना) भाता ह उत्तर अगमन 
क्रे खवण ओर खटा ये दो रस न खावे केवर दु्धान खाया 
करे भोजनी एक भरमाणसे करे बह्मचय रक्ते कपक्रिप्त र 
हित रे यागवार्‌ हवि योगयासक्रा मात अपात रक्ते इ- 
स॒ भकार नियममे रहकर योगफयापसे शक्तिचाखनमुद्राका अ- 
पास करे एकव उप्र जव इच्छा करे ती दुंडलिनीके 
अयत्थानकी साम्यं होती श्पमे तिद होती है वा नहीं एसा 


५ क क 


संदेह न करना अपापे अवश्यमेव तदि हता ६।॥५२३॥५४)॥ 


सुक्ठिग्धो मधुराहारी चतुथाशषिषनितः। 

युञते स्वरसं पत्ये मिताहारी स उच्यते ॥ ५५ #' 

भिताहारके क्षण कृते ई क्तग्ध ( सचिकृण ) मीठा ती- 
जन करे अम्ल ( खटा ) ओर ठवणवर्जित करे दो भाग अन्न 
एक भाग जल खवि चौथा भाग उदम बायुसंचारके सि 
छोड देवे, देवताको निवेदन करके दुग्धान् भोजन्‌ करे इस्‌ भकार 
विपि करनेहारा योगी मिताहारी कहातां है ॥ ५५ ॥ 


कन्दोष्वं कुण्डी शक्तिः श॒भमोक्षपदायिनी ) 


बन्धनाय च सूनां यस्तां षेतति सं वेदवित्‌ ॥ ५६॥ 


कदं उपर मणिपुरवकरके कणिका ८ फेरे वेष्टित हौकर 


ॐडत्मकार्‌ कडिनी शक्ते हे. यह्‌ मखजनाका ` वार्वार्‌ ` ज~ 
न्ममरण्प्‌ धन्‌ देती ह भोर योगरा्पापस जाननेवाटेकोः श- 


भाषानुवाद्‌ । श० १ ३३ 


-कतिचाटनका अभ्यास जन्ममरणरप बंधन छदायके मोक्ष 
देती है ॥ ५६ ॥ । 
अथ श्चक्तिचारनविधौ मन्थान्तरे विदयेषः। 
गद्धायञ्नयोमेष्ये बाररंडा तपस्विनी । 
भखत्कारेण गरहीयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १॥ 
शक्तेचाटनमे यंथांतरमतसे कुछ विशेष कहते हं कि, मगा- 
यमुन।क काच तपास्वना बाटरड बरत्कारकरके कड [टनाक्रा 
यहण करे तो विष्णुके परमपद ( ब्रह्मांड ) मे भप्त करती है ॥१॥ 
इडा भगवती ग्ध पिङ्गल यञ्रना नदी । 
इडापिङ्कख्योमष्ये षार्रण्डा च इुण्डटी ॥ २॥ 
इडा भगवतां वामन्वात्ता बाडा एश्वस्पद्सिपन गगा 
दक्षिणश्वाप्ता पिंगलनान्नी यमुना है इनके मध्यनाडी सुषुम्णा 
नाटरडा इ ॥ २॥ 
उष्य वितस्तिमा्ं च विस्तारं चतरङ्खम्‌ । 
शेतं च मृङ्‌ मत्त वेष्टितं प्ररक्षणम्‌ ॥ द॥ 
मृ ठस्थाने्त वितास्तमान्र ऊपर चाज एव महक मध्यम 
नवांगुर विस्तार, चार अंगु आयाम्‌, पक्षीके अंडकार श्वे- 
तरंग कोमल वश्चवे्ठित जैसा कंद है ॥ ३ ॥ 
सति बचास्ने पादो कराभ्यां घारयेहृटम्‌ । 
गुल्फदेरासमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वज्नासनकेरके हाथस पराका एब पक्रड कदस्थानमं हट 
दमय पीडन करे ॥ ४॥ 
ब 


३४ गोरश्षपद्धति। 


वृच्ास्ने स्थितो योगी चाख्यित्वा च फुण्डडीम्‌ । 

कुयौद्नन्तरं भस्रां कण्डटीमाड्ु बोधयेत्‌ ॥ ५५ ` 

योगी वजासनमे- बैठ रडठीको श॒क्तिचालनमुद्रास्ते च- 
लायमान करे तव भसा नाम कुक कर कुडठिनीशक्तिको 
शीघ्र प्रमोधित कंर ॥ ५, ॥ - 

भानोराकुञ्नं कुयोत्छुण्डलीं चाख्येत्ततः । 

मृत्युवकगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ & ॥ 

नाभिस्थान ( सूं ) को भादुचन कर कडलीको चव 
इसका अप्यास सिदध हो नाय तो मृत्युर मुखम पड गया हो ती- 
शी उसकी मृत्यु न होवे ॥ ६ ॥ 

सहूतदरयपयेन्तं निभयं चाखनादसो 1 

उष्वेमाङष्यते किचित्छुषुम्णायां सञुद्रता ॥ ७ ॥ 
चार घडीपर्यत निर्भय होकर शक्तिचालन करे तो कुंड- 
लनी कषक सुषस्णामें ऊप्रको उठती ह ॥ ७ ॥ 

. तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्गाया सुखं धुवम्‌ । 
जहाति तस्मात्माणोयं सुषुम्णा तनति स्वत्तः ॥ ८ ॥. 
इसे कुंडलिनी ( जे सुषुभ्णा रोक बैठी हे ) पुपुम्गाके 

1 
तस्मासज्ाख्येित्यं सुखसुत्तामरन्धतीम्‌ ! -- ` 
तस्याः सचाख्नेनैवं योगी रोगैः प्रषच्यते ॥ ९ ॥ : 
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इसे नित्यपरति सुपुम्गाद्वारमं सोती फरंडलिनीको चले 
तो योगी प्व रोगो छूर जवे ॥ ९॥ 
येन साङ्तिा राकिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ । 
किम बहुनोक्तेन कारं जयति रीख्य्‌ा ॥ १० ॥ 
जिप्त योने शक्तिचालन क्रिया वह अणिमादि िदि- 
याका पान होता है ओर विशेष महस्य क्या कहा नाय वह 
काट (यृल्यु ) को सहनी जीत ठेता ३ ॥ १० ॥ 
कुण्डलीं चाख्यित्वा ठ भां कयोदविशेपतः। 
एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभीः कुतः ॥ ११ ॥ 
जो य॒मी नित्य करंडी चलायके भच्तङ्ुभक्रका अभ्यात्त 
विशेषकर करता है तो उको यमका भय नहीं हता ५११॥ 
इयं त॒ मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसंयामखद्राभिः सरख भवेत्‌ ॥१२॥ 
योगियोको दढाम्पाससै असन भागायाम्‌ -महामुद्रादिः 
करके मध्यनाडी ( सुषुम्णा ) सरल हो जाती है ॥ १२॥ 
अथ महमद्राः। 
महयुद्रां नमहर उडयानं जढंधरम्‌। ` ` 
मूख्वन्धञ्च यो वेत्ति स योगी खक्तिभाजनः ॥ ५७॥ 
महामुद्रा १ सेचरीमुद्रा २ उद्ीपानबध.३. नाद्धर ४ 
मूलवष ५ इनको करके शक्तिचालन करे तौ येगी मुक्तिभाज- - 
न होता ह शक्ति चटी वा नहीं श्सके जननेका.र्भाण यह हैकि 
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तेते शरीरम पिषािका ८ चीरी ) चखनेमं उत्करा गतत ज्ञात 
होता है किं कड जीव चलता हे एसेरी सुषुम्णा वयु जव च~ 

लगता ह तो शक्ति चलायमान हो गयी जानना शक्तचा- 
लनमद्राके पीठी उक्त ५ मुद्रा करती योग्य ह ॥ ५.७ ॥ 

वृक्षोन्यस्तदवुः प्रपीडय सुचेरं योन च वामार््िणा 

इस्ताभ्यामयुधारयेत्‌ ग्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्‌ । 

ञपूथ्ये सनेन ढुक्षियुगर वडा सनं स्वय 

देष व्याधिविनाशिनी सुसहती यद्रा तृणां कथ्यते ५८. 

महामुद्राकी विधि कहते हँ कि हृदयम चिबुक जोरमे 
धारण करके वामपादकी एडीसे योनिस्थानको अस्यत इढ करके; 
अचेते दहना पाद ठंबा करफे दोना हार्थोसे पादमध्य्ागः 
पृकडके दढ रोके तव पेम पूरक विधते वायु भरे कुछ काठः 
यथाशक्ति सुभक करके मेद्‌ मद्‌ वायुको रेवन करे. यह योगि. 
जनको समस्त रोगनाशक महामुद्रा कही हे ॥ ५८ ॥ 

चनदरद्गन समभ्यस्य सुयोङ्गेनाभ्यसेत्पुनः। , 

यावत्तुल्या भवेत्सेल्या ततो सुदं विसजयेत्‌ ॥\५९॥ 

इस महामुद्राके अश्यास्षम भरथम्‌ वामांगे अन्यास करकैः . 
पछ दाहिने अंगते करे तेषेरी पाणायामभी करता रहे नव दोनों 
आरके अग्यासपत भाणायामकी मता बराबर हो जाय तव म॒- 
ब छाडनां तवतक्‌ उक्त अश्याप्त करता रहना ॥५९॥ 

नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः स्वपि नीरसाः 

मपि स्तं विषं वोर पीयूषमिव जीय॑ते ॥ ६० ॥ 
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क्षयङष्टगदापतेशरमाजीणेषुरोगमाः । 
रोगास्तस्य क्षयं यान्ति महासुदरा च योभ्यसेत्‌॥६१॥ 
कथितेयं महामुद्रा महासिदिकरी वृणास्‌ । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६२॥ 
नव महामुद्राका अभ्यात्त हठ हो जाय तो, पथ्यापथ्यक्िवार 
कुछ नहीं रहता. मि, लवण, तिक्तभादिर्योका स्वाद कुछ नहीं 
रहता. नो ( धुत, सहद बरावर मिलायके कतिमषिष हता है ) 
संयोगविरदधस्तु वा पोरमिषशी खवि तो अमृते समान्‌ १- 
पि नाता है तथा उदावर्ते, गुलम्‌, अजीर्ण, क्षय, सृष्ट अदि रोग 
-समस्त शात ह जते ई. इसके अश्याक्तीको महासिदि देनेहारी 
यह महामुद्रा कही है इसे डे यतरे गुप रखना प्रकाश करनेसे 
सामर्थ्यहीन्‌ होती है इस हेहु अनधिकारी, अयोणय्‌ एुरुष, शठ, 
दागिकञादि जेते कैसेको न देना ॥ ६०॥ ६१ ॥ ६२॥ 
^ इसका विस्तार थांतरसे पाठफेकि सुबोधार्थं ठित है- 
पादसूखेन वामेन योनिं संपीड्य दक्षिणम्‌ । 
म्रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां धारयेदटम्‌ ॥ १ ॥ 
वामपादकी एडीसे गुदा ओर शिश्चके मध्यमं योनिस्थानको 
-रोकके दाहिना पैर टवा पृथ्वीम फैटाय जैसे एडी प्रमिभं रहे 
ओर अंगुली उंची दडकेसे नाई रहे. तव हाथोके अंगुष्ठ भौर 
तर्जनीसे दक्षिणपा्दागु्ठ पकडे धारण करे ॥ ३ ॥ 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेदरायुभरष्वेतः । 
यथा दण्डाहृतः सपो दण्डाकारः प्रजायते ॥ २॥ 


मि 


३८ गोरक्षपद्ति । 
तदनतर कंठे जारंधरव॑ध करके वायुको उपर सुपुम्णामं 


पारण करे इससे मृठवधृं हो जता ह नह य्ाच्स्थानक( 


न ओर निह्वाबेध करकं मरखर्वध ह जाता ३ ॥२॥ 


अऋन्यीभूता तथा शाक्तिः ङण्डडीं सहसा भवेत्‌ । 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विषएटाञ्चया ॥ २ ॥ . 
नेसे सपं दैडके महारस देडाकार हो जाता हं सही कुंडलिनी 
शक्ति क्िलताको छोडकर इस मुदरसे सर हो जाती ई 
ओर कडलिनीके बोधे सुषुम्णामे वायुका प्रवेश होता हतन 
दोर्नोको भाणके वियोगसे इडा पिगख ह आय जिसके एमी 
मरणावस्था हती हे॥ ३॥ 
त॒तः रनः इनेरेषं रेचयेन्नेव पेगतः। 
महाभद्रा च तेनेव वदन्ति विद्ुोत्तमाः॥ £ ॥ 
इय्‌ खड महासद्रा महारदः प्रदरराता 
मरह छसादया दाशाः श्चायन्ते मरणादयः ॥ ५ \! 
तदनतर शनेः शनैः रेचन्‌ करे वेगे केरनेम बलहानि होती है 
इस महामुद्वभादि नाथादि महासिद्धेनिं दिखाई ह इसके 
जश्यासतत मरछश, अविव्या, राग दवेषादिक, शोकमोहादिदोषः 


शण इत ह्‌ तथा जरामरणगीं नरह होते इससे ज्ञाचजन्‌ ईइ 
महमुव्र कह्तं ह 1४१५५ 1 


चन््रङ्ग तु समभ्यस्य सूयाद्धे पुनरभ्यसेत्‌ । 
यावर भवेत्संस्या ततो सुद्र विसजेयेत्‌ ॥ & ॥. 
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न 9 क 


इसका क्रम कहते हं किं ( चंदाँग ) वामभागमे अत्यान कर 
सूस्यीग ( दक्षिणाय ) में भयास करे ओर वामांगयासके 
पीठे जवरछो वानांगमे ऊुंभककी संख्या समान हो तवो अ- 
¶यास् करे जव संख्या -समान हो तव महामुद्रा विजन करे इस- 
भं यह क्रम है कि वामपादकी एडीको योनिस्यानमं खगाय द- 
हिना पद ठंवा कैटाय अंगृष्टको हाथके अंगृषठ तर्जनीते पकड - 
के अभ्यास करे यह वामांगाण्याप्त है इसत पूरित जो वायु सो 
वामांगं स्थित रहता है फिर दक्षिणपादको समेट तित्तकी एडी 
योनिम टगाय वामपाद ठंबा कैटाय अंगृष्को हाथके अंग 
तर्जने पकडके अश्या करे इते दक्षिणांगास्यात कहते द 
इससे पूरित वायु दक्षिणां गही रहता ह ॥ ६ ॥ 

नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेपि नीरसाः । 

अपि युक्तं विषं पोर पीयूषमिव जीयते ॥ ७ ॥ 

गुण कहते फि महामुदराके जभ्यासतके पथ्यापथ्यविचार नही 

है कटु, भम्ठादि समस्त र्ादिक नो साय वही पच जवि नीर- 
स, चासी, पुषित सब पचे. तथा दुर्जर घोर्‌ विप भदिी 
अमृतके नाई पच जवि ॥ ७ ॥ 

्षयङठणदावतेगर्माजीणेषुरोगमाः । , ` - 

तस्थ दोषाः क्षयं यान्ति मदासद्रं ठ योभ्यसेत्‌ ॥८॥ 

लो पर महामु्राका अभ्यास करे उते क्षयरोगः कुःगुल्म- 
रोग, भलीर्ण, ज्वर, मेह? उदररोगभादि की न हेव ॥ < ॥ 


४० गोरक्षपद्धति। 


कथितेयं महाद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌ । 

गोपनीया परयज्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 

ओर. उस अष्यासीको अणिमादि महासिदधि देनेहारी यह 
महामुद्रा कही है इसे गप्र रखना अर्थात्‌ अनधिकारीकेो 
नदेना॥९॥ 


अथ खेचरीसद्रा । 

कपारुङ्कहररे जिहा प्रविष्टा विपरीतगा । 

युषोरन्तगेता दृषा भति सेच ॥ ६३ ॥ 

सेचरीमुद्रकी विभि कहते है फि.जिहाको उरी फिरायके ` 
कंठमूखमं जो छिद्र ( दिगलिग्या ) याने कषुद्रघंटिका है उकम 
` भृवेश कराना तदनतर भरमष्यमे निश्वल दृष्टि स्थिर करना इसे 

खेचरीमु्ा कहते हैँ ॥ ६३ ॥ 

न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न ष्ुधा तषा । 

न शुन्डी ठ भ्तस्य योदा वेत्ति सेचरीम्‌ ॥९९॥ 

ना यागी गरूपदिष्ट मागकरके छेदन, दोहन, ककण (ये 
कमे आग कगे ) भकारसे सेवरीमुद्राको बहुतकाठपर्यत 
भयात करता है उसके रोग, निद्रा, धा, तृषा, मूर्छा ओर 
भ्रणतुल्य कष दूर होतेह ५ ६४ ॥ 6 

पाव्यते न च शोकेन न च सप्त कमणा । 

बध्यते न स केनापि यो सुद्र वेत्ति खेचरीम्‌ ॥६९॥ . 


जा योगी सेचरीमुद्रा जानके उत अभ्यास करके सिद्धि 


= 
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करता ह वहं शोके परीठित नहीं हता. कर्मके फलम वंधन नही 
पता जर काठ मृत्यु आदियसेभी बाधा नहीं पाता ॥६५॥ 


चित्तं चरति नो यस्मानिहा चरति खेचरी । 

तेनेयं सेचरी सिद्धा सवैसिद्धनमस्कृता ॥ ६६ ॥ 

जितत कारण तहां परनक्षविषये एकाय होकर मन बु 
चित्तशन्यविषे किरता है तथा जिहाी कंठम्‌ड छिद्राकाशमे 
रके बह्रंधांतगेत चंदकलामृतका पान करती है इष हतम 
मनचुद्धिक विंषययंधन निवारण करनेहार खेचरी मुद्रा समस्त 
सिद्धजरनेषि अस्यत पूजित ( नमस्य ) है ॥ ६६ ॥ 

बिन्दुमरठं शरीराणां शिरास्तत परतिष्ठिताः । 

भावयन्ति शरीराणामापादेतरुमस्तकम्‌ ॥ &७ ॥ 

शरीरका मूर ( कारण } विदु है इससे शरीरकी रक्षा है, 
प्रादे शिरपर्यत समस्त नाशीनाल विदुस सेचन हो रहा है इसी 
हेष उक्तनाडी सजीव स्वकर्मसामर्थ्यं रहती हँ अथोत्‌ समस्त 
नाडी बिदुके आधारं ह ॥ ६७ ॥ 

खेचय्यौ युद्रया येन विष्रं रुम्विकोष्यैतः । 

न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्यारिद्धितस्य ॥&८॥ 

जिक्र योगीने कठनाटके छिद्रटविकाके ऊपर आकाशविरषे 
सेचरीमद्रासे रोक लियातो चंदाभृत स्कनेसे उस योगीको 
कामिनी ( खरी ) आटिगन करे तभी उसका मन चायमान 


नह होता तथा विदु नहीं गिरता हे॥ ६< ॥ 


४२. गोरक्षपद्धति । `` 


यावद्धिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्योभय ऊतः । 

यावद्रद्ा नमेघुद्रा तावद्विन्डुने गच्छति ॥ ६९ ॥ 

जव देहम बिंदु स्थिर हे. तावच भृद्युकीं भय नहीं हती 
विंहुका स्थान व्योमचक्र है इससे कालकी गति नरीं है, जवरटा 
खेचरीमद्रा दढ हे तलँ विद व्योभचक्रपे नहीं गिरता. इसके 
स्वस्थानस्थ रहनेमं कारका वश नरी चलता ॥ ६९ ॥ 

चर्तोपि यदा विन्दुः संप्राप्तश्च इताशनम्‌ । 

ब्रजत्युष्वै हते शक्तया तिरो योनिसुद्रया.॥७०॥ 

कदाचित्‌ एकाग्र न हनि विदु उत्तरके नाभिस्थान सु 
्यमंडलममे पहुंच गया तां योनिमुद्करके ऊुडलिनीशक्तिको 
ऊपर उढटायके उसके आधात उक्त विदु पनः ऊपर टोटके 
अपनेही स्थानम प्राप्त होकर स्थिर रहता ह ॥ ७० ॥ 


क ® 


स पुनाद्रवघा कन्दुः पाण्डुर खाहतस्तथा 1 
पाण्डुरः शुकरमित्याहुरोहिताख्यो महारनः॥ ७१ ॥ 
उक्त विदु दा प्रकारका होता ह एक ता पाडुरवणं निमे शुक्र 
कहते हं दूसरा (लित ) रक्तवणं इसे महारज कहते ह ॥७११४ 
सिन्द्रद्रवसंकारी नाभिस्थाने स्थितं रनः 
सारिस्थाने स्थितो विन्दुस्तयेरेक्यं सुद्रेभम्‌ ७२॥ 
तर्‌ मिछायके सिंदूर (हिगरक) का द्रवं (र) के समान 
रज्‌ सूयस्थान्‌ नानि्मडलम रहता हे तथा विंड ( वीय ) चंद- 


माके स्थान कदेश षोडशारचक्रमं स्थिर रहता ह इन दोनोंका 
 एक्य अव्यत दुं ह ॥ ७२ ॥ ¦ 
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विनः शिषो रजः शक्ति बिन्दू रजो रमिः । ` 
अनयोः सङ्गमादेव भाष्यते परमं पद्म्‌ ॥ ७३॥ 
विदु शिव रन शक्ति हे, इनके एक हेनेम योगपिदधि होकर 
प्रमपद्‌ मिलता ह चंबा सूथैका ( भ्राणवायु अपानवायुका 
जानातम . परमलाका ) दक्य करना यही इवयोगपद्का 
अर्थ हे॥ ७३ ॥ 
वायुना शक्तिचारेण मरेसिं त॒ यदा रनः। 
` याति बिन्दोः सहैकत्वं भवेदिभ्यं वपुस्ततः ॥ ७४ ॥ 
शकतिचाठनविषिते वायुकरकफे नव रन बिके साय द- 
क्ेयको भप्त होता हे तब शरीर दिव्य हो जाता है अर्थात उसे 
अभि जलती वीं शच्चसे कटता नहीं ॥ ७४ ॥ 
शुकं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूयेण संयुतम्‌ । 
तयोः समरसैकत्वं यो जानाति स योगवित्‌ ॥७९॥ 
शुक्र बिदुरूप हो चंदरमासे मिला ओर रन रक्तरूप होकर 
सुण्धसे मिटा इनके समरतैकत् ८ चंद्सू््यस्वरूप विदुरन- 
के समरसत्वभाव ) को जो योगी जानता हे वह योगवित कहाता 
हे चंद्भा एवं सरको योगको योग कहि ह ॥ ७५॥ 
- शोधनं नाडिनाठस्य चाङनं चनरसुय्ययोः। 
- रसानां शोषणं चैव महायुद्राभिधीयते ॥७६॥ _ 
नाडीजालके शोधनसे; इनमे रहनेवाठे वात -पिचत-कफ2 
रोगोंका हरण ह्येता ह, वंदसू्यके चालनते इनके एकन हनम 
खाया अन्न, पिया जठ इनका शोषण होता ह पेसा महामुद्रा 


४ गोरक्षपद्धति । 


कल हे अधीत इस मुद्राकरके नादीजाखका शोधन चद्रसूय- 
का चाढन रोका शोषण होता हे॥ ७६॥ _ 
ग्रन्थान्तरे खेचरीसुद्रावोषैः। 
कछेदनचारनदोहैः कलां कमेण वृद्धैयेत्तावत्‌ । 
य॒वद्श्चमन्यं तु स्पृरचति तडा खेचरीसिरद्धिः ॥ ३ ॥ 
निहा खेचरीयोग्य करनेकी दिधि अरथातरसे कते ह कि 
ॐेदन-चालन-दोहनकभसे जिहा वहती है, छेदन आगे कगे, 
चाकन्‌ यह ह कि अगु ओर त्जनीपे निहाको हिलि रहना, 
दोहन दोनों हा्थकि अंगुष्ठ तर्जनी जैसे मौके थनको दुहे 
एसे खींचखीचके जिहाको कनी करे जवतकं बाहर विकल- 
कर चुङदीको स्यश्च न करे तबतकं यह दिधि करतारहे ॥ १ ॥ . 
खुहीपनिभं रां सती्णं सिग्धनिमेटम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममाघ्र समुच्छिनेत्‌ ॥ २॥ 
छदन कत्‌ ह क थूहुरकं पत्रकं समान अवे वक्षम.साचहम्‌ 
मिमंरु शख्स जिह्ाके नीचेको नसको रोममात् छेदन्‌ करे ॥२॥ 
ततः सन्धव्पथ्याभ्या च्रूणताभ्य्‌ प्रवषेयत्‌ 1 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममाघ समुच्छिनेत्‌ ॥ ३ ॥ 
विष्के पीछे संधा नमक आर हरडका चर्ण छेदित स्थानप्र 
मल; प्रतु योगको ठवणनिषेष्‌ ह इक्तयियि रवेणक स्थानं खदिर 
(कत्था ) स क्यं करा योग्य है देसे सायप्रातः सात्‌ दिन्‌ 


करकं पिर पृवोक्त विधितते रोममा्र काटे पनः उक्त ओषधी 
समातारहे ॥ ३॥ 
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एवं कमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ । 

पण्मासाद्रसनामूरशिखां बन्धः प्रणयति ॥ ४ ॥ 

एसे छः महीनेपर्थत नित्य युक्तित करे तो निहामूल्की 
नाडी जो निहाको कपालकुहरे पहंछ नेमे सकती है बह सुख- 
पूर्वकं कट जाती है ॥ ९ ॥ 

कृडा पराद्ख॒ली कूत्वा मिपथे परिथोजयेत्‌ । 

सा भवेत्‌ खेचरी सुदा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ ५ ॥ 

जिहाको तिरी करके तीनों नाहियोका मार्ग नो कपाल 
णि उसमे योनित करे यह सेचशमुद्रा है इ्ीको ग्योमच्करी 
कहते ह ॥ ५ ॥ 

रसनामूष्वेगां कत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 


विषेर्षसुच्यते योगी व्याधिमृल्युनरादिभिः॥ & ॥ 
ताटुके ऊपर छिद्रमं जिहा्वेश करके एक वडीमात् खेचरी 


मुद्रा स्थिर रहे तो योगीको सप विच्छूभादियोका विष्‌ न स्मे 
ओर वुदढापा, रोग, मयु जीते वरीपठित ( जो बुभ च- 
ं दीटा होकर सखव पडती ह ) न हे ॥ ६ ॥ 

उश्वैनिह्वः स्थिरो भूता सोमपानं करोति यः । 

मासाद्धन न संदेहो भृत्यं जयति योगवित्‌ ॥ ७॥ 

तादुके उपर विदे सन्सुस मिह खगाय स्थिरकरके 
मष्यगृत चमसे निकटे अमूतका प्रन जो योगी करे वहं १ 
पक्ष (१५) दिने-शतयुको निःदेह जीत ठेता हे यह निश्वय 
है ॥ ७॥ | 


४३ । गोरश्पद्ति ३.३ 


नित्यं सोमकलापूण शरीरे यस्य योगिनः। 
तक्षकेणापि द्ष्स्य विषं तस्य न सपेति ॥ ८ ॥ 

. शरीर निस योगाका शरीर नित्य उक्त चंद्रामृतकरके पृण 
हो जाय तो तक्षकनागभी उसे उसे तीपी षिषिन खगे. दुख 
न हूर्विे॥< ॥ । 

इन्धनानि यथा षहिस्तेट्वति च दीपकः । 

तथा सोमकरपूणे देदी देदई न मुञ्चति ॥ ९॥ 

जसे अथि काठक एवे दीपक तेटसहित बीका नहीं ल- 
ठता तैेही चैव्रामृतपरित देहको जीव कदापि नक्ष जेडता॥९॥ ` 

गोमांसं भक्षयेवित्यं पिविदमरारूणीम्‌ । ` ,\ 

कुठीनं तमहं मन्ये इतरे ङुख्वातकाः ॥१०॥ 

आचार्यं कहते ई कि जो योगी नित्य मोमा भक्षण ए 
अमरवारुणी पान करे तो उते हम उत्तमङ्कल्मै खनन समक्त 
अन्यथा कुयोगी, कुठनाशक ई सर्छठमे उखनन हृएभी तो उ- 
नक्रा जन्म व्यर्थं है ॥१०॥ 

मोरब्देनोदिता जिह्वा तत्परवेसो हि ताट्नि। 

गमासिमक्षणं तत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 

इस गोमांपशब्दका अर्थं कहते ह कि गोशब्दकरके यहा 
वचहका बाधक ह जहां कषारछद्रम ` भदश -कसनेका 
यान्त पक्षण्‌ केह ह. यह महापातकोका नाश करता ३॥११॥ 

निह्वापवेशसंमूतवदह्विनोत्पादितः खट । 

चन्दरातछवति यः सारः सा स्यादमरवारणौ ॥१२॥ 


भाषानुवाद । श० १ %७ 


अमसार्णाका अर्थ है कि ताछुके उप्र छि निहाक 
वेश उणा (रमी ) ते शुदि भीतर वामपागस्यित च॑दागृत 
वित, होकर जिहाधमे भ्त होता है इते अमरवार्णापान 
कते ह ॥ १२ ॥ 
अम्बन्ती यदि रुम्बिकाप्मनिरं जिह्वा सरस्यन्दिनी 
सक्षारा कट्काम्ट्दुगधसरसी मध्वान्यतल्या तथा । 
म्या्धीनां दरणं जरान्तकरणं शश्चागमोीरणं 
तस्य स्याद्मरत्वमष्टयणितं सिदयाङ्गनाकर्षणम्‌॥१३॥ 
जप पृषाक्तकमेत्ि जिह्वा वदायके उक्त विधित च॑दामृत 
पान करने लगती ह तो मुखम लवणपतहित मरिचादि, विचा- 
"फलादि, दूध, मधु, धृतके आदि स्वादं आते ज्ञात हेति ह तव 
योगीके रोग तथा बृद्धावस्थाका नाश इति है शक ( नो भपने- 
को काटने आया ) का निवारण होता है मे हिदि मिलती दै 
देवाव मिलता है तिद्धागनाओंके आकर्षणकी साम्यं हो- 
तीहै॥१३॥ 
मूधः पोडश्चपत्रपद्मगसितं प्राणाद्वाप्तं इग- 
दूष्वोस्यो रसनां नियम्थ विवरे शक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
, उत्कटोखकखनरं च पिमरं धारामयं यः फिवि- 
तरिन्यधिः स सणाङकोमख्वर्योगी चिरं जीवति ३४ 
 निहाको कपाटछिदरेमै खगाय मुख ॒विप्रीतकरणीके तरह 
ऊंचा कर दुँडटिनीके ध्यानस्हित प्राणायामे शछढुदीमध्य . 


४८ गोरक्षपृद्ति । 


दिदलकमरके नीचे कंठस्थ षोडशदखकमलमे हदथयोगपे भात 
जो नि्मधारामय तरंगसहित चंदाम॒तरस है इसे जो योगी पान 
करे उसको ज्वरदिरोग न हेति तथा कमलके माभेकात्ता कोम 
शरीर होकर बहुतकालपर्यत जीवे ॥ ३४ ॥ 

यत्माखेये परहितसुरिरं मेरमूधान्तरस्थं 

तस्मिन्तत्तं प्रवदति सुधीस्तन्युखं निभ्रमानाम्‌ । 

चन्द्रात्सारः श्चवति वषुषस्तेन मत्युनराणां 

तद्रधीयास्सुकरणमथो नान्यथा कायेसिद्धिः ॥ १५१ 

मेस्पर्वतसह्थ सबसे ऊंची सुषम्णाके उपरीतागम स्थित च॑- 
द्मृतरप जल जिसमे स्थित ह एसे छिद्रे सतगणातमा बुद्धि 
करके आसतख ह ओर मंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदासंज्ञक 
इडा, पिंगला, सुषम्गा, गांधारी आदि नािर्योका उक्तविवरमं 
मुख हे इनके दारा चन्द्रमंडलागत अमृत व्यर्थ चले जनिसे 
शरीर जरामृत्युको भात होता है इसलिये पथम कह अयद कि 
सुकरण नाम खचरमुद्रा करके चंद्रामृत व्यर्थं सवित नकं हे- 
नेते मृत्यु नहीं होती. इस सुद्राके विना देहकी सिद, खावण्य्‌, 
वरः वजसमान इढ शरीर नरह होते ॥ १५ ॥ 

सुषिर ज्ञानजनकं पञ्चखोतःसमन्वितम्‌ । 

तिष्ठते खेचरीसुद्रा तस्मिच्‌ शन्ये निर्न ॥ १६ ॥ 

इडा १ पिगला २ सुषुम्णा ३ गांधारी  हास्तिनिहा ५ 


नि 


इनका भवाह ऊपरको है सो इनके भवाहसंयुक्त आत्माको सा- 
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क्षात्र भरकर रहनेवाखा विवर ह सो अविया एवं अविक 


काय्यं शोक, मोहादि दूर हते हँ निम दते विवे सेचरी 
मुद्रा स्थित हातीहं ॥ १६॥ 

एकं सृष्टम बीनमेका सदा च सेचरी । 

एको देवो निराङम्ब एकावस्था मनोन्मनी ॥ १७॥ 

समस्त बीजेमिं मुख्य सृष्टम एक्‌ भमाण वह है समस्तदे- 
वताओमिं भगवान्‌ मुख्य द तैसेही समस्त मुद्राभमिं खपरी पुरूष 
. है ॥ १७॥ 

उब्यानं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगम्‌ । 

उद्धीयानं तदेवं स्यान्पृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७७ ॥ 

जिस कारण उडधियानवंधसे सुका प्राणवायु कर्ती षिधिम 
न्‌ करके उढके जसा घुषुम्णामे मति करताहै उसी कारण तडं 
मुसपुरूषी गजके उपर सिंह जे यही वथ कहता हे ॥७७॥ 

उदरात्पश्चिमे भागे अधो नाभेर्निगयते । 

उड़ाने ह्यं बन्धस्तत बन्धो निगदते ॥ ७८ ॥ 

, उडढीयानवंधक स्थान कहते हँ छि. उदरे पथम ओर 
नाभी नीचे इस बंधका स्थान योगी कहते है श्सदिये यह बंध 
उसी स्थानम करना योग्य हे ॥ ७८ ॥ 

ग्रन्थान्तरे । 
` उदरे पिमे स्थानं नामेरूष्वं च कारयेत्‌ । 
उड्कीयानो ह्यसर वन्धो मृत्युमातद्गकेपतरी ॥ 9 ॥ 


५० गोरक्षपद्ति । 
नाका उपरला तथा नीचला भाग उदरं छग जाय रे 
पेटके पीछे सींचे इसे उडीयानबंष्‌ कहते ह म्युूपी गजके 
निवृत्त करनेके दिये सिंहसमान है ॥ १ ॥ 
उड्धीयानं त॒ सहनं रुणा कथितं सद्‌ । 
अभ्यसेत्छततं यस्तु बृद्धोपि तरुणायते ॥ २॥ 
हितेपदेशकर्ता गरुकरके सहजस्वभाव कहा गया एसे इस 
वधको निरतर भष्यास् करे तो ब्ृद्धपी तकण हे जावे ॥ २ ॥ 
नाभेरूप्वेमधश्चापि स्थानं कुयौत्पमयत्रतः । 
षण्मासमभ्यसेन्परत्युं जयत्येव न संशयः ३ ॥ 
नापीरुष्वीध भागोको खींचकर पीठमे ठगवि, एते इस ब॑- 


4 


धका छः महनपर्यत निरतर्‌ अध्यास्‌ कर तो नि्पदेह च 


म 


त्युको जीते \॥ ३ ॥ 

स्वेषामेव बन्पानायुत्तमो द्युड्धियानकः 1 | 

उद्याने दे वन्पे सुक्तिः स्वाभाविकी भेत्‌ ॥९॥ 

सपूण बधमि उड्‌(यननधं उत्तम्‌ ३ यह्‌ इट हीजायता 
र्त्ावसद् पृक्त हाता €. ईसक करनेस्‌ पाश्चेयाक्गेप्ती गतिक- 
रकैः सुषम्णाद्रारा भराम मृसिष्कम्‌ ठे जनस्‌ समाम माक्ष ह 
ता है यही स्वाभाविकी मुक्ति ॥ ४॥ 

बृघ्रातिं हि शिरोचारं नाधो याति नभोजलम्‌ । 

ततो नारुधरो बन्धे कण्ठडु खावनाश्चनः ॥ ७९ ॥ 
नाटधरबध्‌ कहते हं कि यह्‌ ध्‌ केटस्थानर्मं हाता ह अनेक 


क + 


पाक हरता हं शरीरस्थ नञजाटका वधन कृरता ₹ व्पम्‌- 
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कि क 


चक्रस्य चंदरकलामृतको काहे गीचे नकीं गि देता 
स फारण वह जाटेध्र॑ष कक है ॥ ७९ ॥ 

नारुधरे ते बन्धे कण्ठरतंकोचशक्षणे । 

न पीयूपं पतत्यञ न च वायुः कुप्यति ॥ <° ॥ 

कंटका संकोचन करके प्राणवायु गृतिको रोकना जा- 
ठंषर बंध है इसमे चंच्छलाशृत गिरे सूर्यखप अधमं नही 
पडता एवं वायु कदाचिद्‌ विरुदः नर्ही होता ॥८० ॥ 

ग्रन्थान्तरे । 

कण्ठमाकुञ्च्य दये स्थापयेचिषुफं दटम्‌ । 

बन्धो नारुषराख्योयं नरामतयुिनाशकः ॥ १ ॥ 

ग्रथातरसे जाटप्रनंध क्वेह कि कंठ नीचे नवाय हदये 
न्वार्‌ अगु अंतर टोडी टाप दढ स्थापनं करे यह ज- 
टंधूरव॑ध बृद्धाकस्या तथा मृल्युनाशक दै ॥ १ ॥ 

कृण्ठसंकोचनेनेव दे नाव्यो स्तंभयेष्टम्‌ । 

मष्यच्छमिंदं ज्ञेयं षोडराधाखन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 

टढ संकोत्वनमात्र करके इडा पिंगला दोनहं नाडी स्तपित 
होती ह कंठस्थानमे जो विशुदनामा चक्र हे वह भंगशदि बह- 
रधा गोड आधारका मध्यम चक हेन १६ आधार्रका 
वर्णन पूवे १३ छोकके दीका कर अविद ॥२॥' 

मरस्थानं समाङ्कज््य उद्धीयानं ठु कारयत्‌ । 

इडा च पिङ्गल बदा बाहयेतपन्िमे पथि ॥३॥ ' 


५२ गोरक्षपद्धति । 


नाभिको पथिमतानहप उड़ीयानवंध करे ओर कंठ न~ 
माय जाठंधरवंधसे इडा पिंगला नाडीनको स्तन करे तदनतर ` 
पथिममार्ग सुषम्णामें भाणवायुको भप्त करे ॥ ३ ॥ 

अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो ख्यम्‌ । 

ततो न जायते मृत्युनैरारोगादिकं तथा ॥ ९ ॥ 

दरस विषिते वायुक्की गति वंद होकर भ्राणवायु स्थिर ही- - 
कर बह्मरधमें स्थित रहता है. इसे भागल्य कहते हँ इससे म 
जरा, रोग, देहकी भिवली, श्वेवरोगता, मर आरस्याक्कि,. 
नहीं हेति ई ॥ ४॥ 

वन्ध्रयमिदं ओष्ठं महासिद्धेश्च सेवितम्‌ । 

सर्वेषां इटतन्वाणां साधनं योगिनो विदः ॥ ५॥ 

मूर्ध १ उद्धीयान्बेध २ जढठेधरर्बध्‌ ३ ये शरेष्ठ 
मत्स्यदरादि महासिद्धं वसिष्ठादिमुनि इन्दं सेवन कसते ह ह 
उपा्योके सिद्धिको परगट करते हैँ इससे गोरक्षादि सिद दन. 
जानते ई ॥ ५ ॥ 

यत्किचित्छवते चन्द्रादमतं दिव्यरूपिणः। 

तत्सं मसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ & ॥ 

तादुकं मरमं स्थित दिष्यरूप चंद्रमसे कट्क{मूृत सवित 
हाता हे उसे नाभिस्थित अभिष्प सूर्यं थास कर केता है तब 
देहके वृद्धावस्था होती है ॥ ६ ॥ 

तमारति करणं दिव्यं यस्य भुखवचनम्‌ । 

यरूपदराता शेय न तु शाख्राथेकोरिभिः ॥ ७॥ 
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क्य 


भाषानुवाद्‌ । श०१ ५३ 


_ इ भकरणमे उकतधर्े गुसर्वचना अथौत्‌ निस्ते उक्त 
अमृत पूर्थके सुसमं न १ यह युक्ति कही ह तथा विपरीतकरणी 
-मुदाभी ( नो भगि करे) इतके उपयोगी है भे स गरुमुलसे 
` जाने नाति ह विना गरु कोदीस्याक श्के अरथमेगी न 
जाने नाति ॥ ७॥ 
पाणिभागेन संपीय योनिमाङथयेहदम्‌ । 
` जपानमूष्वंमाक्रष्य मूखबन्धो विधीयते ॥ ८१ ॥ 
अपानवायु ऊपर खीचके भाणवायुसे योजित करना. पाद- 
"की एटि गुदा, एवं टिगके मध्य योनिस्थानको उठ भवेतके 
-गुदद्वरकों इढ संवित करना जिप्तसे अपानवायु बाहर म नि- 
कसे इस भकार मूटवंध होता है ॥ ८१ ॥ 
अपानप्राणयेरेक्यात्‌ क्षयो मजपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोपि सततं सूखवन्धनात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अपान ओर भाणवायुका एेक्य कर जो निरतर मृरवपका 
अश्याम्‌ करता है उसके भट सूनर क्षय हेते हँ, ओर बृढ 
जदान हो जाता है ॥ ८२ ॥ 
गोरक्षसेहितामं दशमुद्रा महामुद्रा १ सेरी २ उही- 
यानं ३ जाटंधरर्वध ४ मृख्ध ५ मुष्य कही हं भन्य महा- 
, ष्‌ ३ महावेध २ विपरीतकरणीमुद्रा ३ वजोटी ४ शक्ति 
न्चाटन ५ ये पाच इसी शतकम साधारणमकार पूर्वही कह 


= न 


अयि है तथापि विशेष भकटताके लिये भ उन्द मंथांतरत- 
सेभी चिखिता हं ~ 


५४  गोरक्षपद्ति । 


। तच प्रथम महाबन्धः 
पाष्णिवामस्य पदस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ ३ ॥ 
वामपादकी एडीसे योनिस्थानशो रोधक ` दाक्षणपादः उसक 
ऊपर स्थापन केरे अथाव मटबधकरकं ॥ १ ॥ 
पुरयिता ततो बां डदये चिचक हदम्‌ । 
निष्पीड्य वायुमाढुश्य मनोमन्ये निंयोनयेत्‌ ॥ २१; 
तव्‌ जाङधरवधकरक वायुका परकर मनका मृध्प्नाञ 
सुषुम्णा परबत्त करे ॥ २॥ 
धारयित्वा यथाद्क्ति रेचयेदनिरं शनेः । 
सव्याङ्घे त॒ समभ्यस्य दक्षाङ्धः पुनरभ्यसेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यथाशक्ति कुक करके मंद २ रेचन करे एेसेही वामाः 
अयास्‌ करे दोना अंगेके अभ्यासकी संख्या सुमान करे ॥ ३४. 
अयं तु सर्वैनाडीनाभष्यै गतिनिरोधकः। 
अयं खट महाबन्धो महाकिदधिपदायकः ॥ ४ ॥ 


यह्‌ सुमर्त नाडयाका ऊपरक। बातेराधकं महासेद्धिकयकः 
महानेष हइ 21 


कारुपारमहावन्धविमोचनपिचक्षणः । 
विषेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ ५ ॥ 
मत्युपाश्कां काटनकारा ह; इड; (पयटा) सुषुम्णा तनक 


संगम ( जिवेणी ) धारणकर्‌ मनको (केदार ) श्रकदी रिषस्था- 
नम्‌ पराप्त कर्‌ ५ ॥ 


भाषानुवाद । श० ३ ५५ 


रूपलखवण्यप्तपत्ना यथा घ्नी पुरुषं षिना। 
महासुदममहाबन्धा निष्फरो वेधवा्जैतो ॥ ६ ॥ 
जत काति, युणः शाणुकत ची यृष्म विना व्यथं हे रसेही 
महावेधविना महामुद्रा ओर महाव॑ध निष्फ़ट रै इततस्मि अष 
महावेध कहते ह ॥ ६ ॥ 
अथ महावेधः, 
महावन्धस्थितो योगी इत्वा पूरकमेकधीः। 
वायूनां गतिमाद्रत्य निवतं कण्ठमुद्रया ॥ १ ॥ 
एकाध्रबदधि करके योगि महावेध इस भकार करे कि, ना- 
“ सारसे प्रक करके जार्टधरं बंधकर वायुकी उर्वंगतिका रोक 
' भक करे ॥ १॥ 
समहृस्तयुगो भमो स्फिचौ संताडयेच्छनेः । 
पुरद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २॥ 
दोन हा्थोके दथेटीसमान पवी धरके पादकी एडी 
थोनिस्थानमें इढ कमाय हाथके सहारे पृथ्वीसे कुक शरीर 
उढवि ( परंतु जेते मृध मुद्रा न खे ) फिर मदं मृद पृथ्वीं 
अफे शरीरासन स्किचको ताडन करे इसमे वायु इडा-पिगला- 
को उद्ठवन कर सुषम्णमिं भाप होता है इस मुद्रा स्वानुपवते 
तथा हरगुहपदिष् भामते कहता हं कि शरीर पृथ्वीसे उटायकर 
पृथ्वीम ताडन करने उक्त मुद्रा इड नरी रह सकती यदि वर्त 
रकलाभी तो मूडधमे विगड नाता है इससे सुगम तो पर्ासिन- 


५६ गोरक्षपदति ! 


ञे य्ह काय सुखप्वक हता है ओरी हुभीता यह हैकिहाः- 
कि नोते शरीर उदनिमं मुखव॑ष दुगमताहीपे दीवा है ॥२॥ 

सोमसूयौभिसंबन्धो जायते वामूताय वै । 

मृतावस्थ। सुुत्यतना तते वायुं विरेचयेत्‌ ॥ ३॥ 

इस विधिते सूयचदमा भस्यासका इहा पिंगला पुषुम्णा- 
का सेयोग मोक्षे देहु ई रेते हेनेमे मर हृभा नेका मृतावस्था 
शती है तब नासिकपुर्मे मंद २ रेचन करे ॥ ९ ॥ 

महवेधोयमभ्यासान्महासिदधिपदायकः । 

वरीपङ्तिवेप्ः सेव्यते साधकोत्तमेः ॥ ४ ॥ 

इस महिषे अश्या करनेसे अणिमादि अष्टतिदि भि- 
खती है ( बही ) षुढपिमे मुखप्र सखव पडनी ( पित ) बाल 
भेत हने (कंप ) बुं शरीर कपना ये उक्त अभ्यारीको 
नह्‌ हेते ५ ४५ । 

एतयं मशु नरामृत्युविनाश॒नम्‌ । 

वहिद्धिकरं चव ह्णिमादिगुणमदम्‌ ॥ ५. ॥ 

भे महामुद्रा, महावेध, महावेध, गोप्य & बुढपि तथा मृत्युको 
दूर्‌ कसते ह जाठरःभिको बति ई अष्टसिद्धि देती ई ॥ ५ ॥ 

अधा त्रियते चैव्‌ यामे यामे दिने दिने । 

पुण्यं संभारसंधायि पपोषभिदुरं सदा । 

सम्यछिक्षावतामेवं स्वरं प्रथमसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 

भो हमं < ही वार्‌ इनका अयास्‌ करे ये पू- 
ण्यको बदति ई पापतमूहको वजफे समान सुकते ई शे- 


भाषानुवाद । श० ३ ५७ 


सषावान्‌ पृरुषको इतत भकार दिनि २ भर २ मे थोडा २ करके 
अभ्यास करना योग्य है ॥ ६ ॥ 


अथ विपरीतकरणुद्रा। 


उष्य नाभेरधस्तारोरूर््पं भायुरधः शरी । 
करणी विपरीताख्या ग्वाक्येन रुभ्यते ॥ १ ॥ 
अव पिप्रीतकरणी मुद्रा कहते है कि, ऊप्रको नामि नीचे 
ताटुकरके नाभिस्थ सूर्यं उपरको श्वकुटिस्थ चंद्रमा नीवेको 
ही नाता है इससे चंदा सूर््यशप अ्िम नह पडमे पाता यह्‌ 
विपरीतकरणीमुष्च है यहां थंथकर्तानि उदाहरण छेक ठिलि- 
, कर छिखा -गरुलक्ष्यपर निर्भर छोड दिया । इसल्यि वैँ (भाषा- 
कार ) अपने अनुभव एवं हरिगुहपदिशमामेते लिखता ह किः 
दोन वैरे पञ्चान बांधकर दोनहूं हाय ओर शिर ( चोटी ) 
पृथ्वी लगाय;उक्त पश्चास्नको ऊपर अं तरिकषमे खडा करे अभ्यास 
हरमे कशी तो उस पश्ना्तनको खोल पांव आकाशम वे करे 
क्री फेर वेदम पञचासन करे हाथ ओर शिरके सहारे उल्य 
खडा रहे तव यह मुद्रा होमी अभ्यापतपे छगम हो जाती है॥१॥ 
नित्यमस्याप्युक्तस्य जटरभनिषिव्दिनी। 
आहारो बहुरस्तस्य संपायः साधकस्य च ॥ २॥ 
जो इस सुद्राका नित्य अण्या करता है उ्तकी नगरानि 


-वदती है, उस साधकको आहार बहत ( यथेच्छ ) करा 
चाहिये ॥ २॥ 


५८ गोरक्षपद्धति । 


अ्पाहारो यदि भवेदगिदैहति ततक्षणत्‌ । =. 

अधःडिरा्धोष्वेपादः क्षणं स्या्मथमे दिने ॥ ३॥४ 

इस मुद्राका अश्यासती यदि भोजन अल्प करे तो नाठराधि 
भरज्यछित होकर देहको एटकती है. अव क्रिया है कि पटे 
दिनि शिर पृथ्वीम रखकर पैर ऊपरफो क्षणमात्र करे ॥ ३ ॥ 

णाच किचिद्धिकमभ्यसेच दिने दिने । 

वृतं पडितं चेव षण्मासोष्वं न हर्यते 1 

याममारं त यो नित्यमभ्यसेत्स त॒ कारुजिंत्‌ ॥ ॥ 

फिर भरतिदिन एक एकं क्षण बहायके अश्यास्से सधि तो 
सिद्धि भयेमे वटी पलित छः महीने दूर हो जाते है जे! भरतिदिन 
एकमे परहुरप्थत इसको करता है वह काठमृ्युको जीतता है४॥, 

अथ वज्रोली । ` 

स्वेच्छया बतेमानोपि योगेक्तेनियमेरविना । 

व्रोी यो विजानाति स॒ योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥१॥४ 

अब वजोरी मद्रा कहते दँ के जो योगोक्त नियम नही 
जानता हुमाभी अपनी इच्छति वजोटीको जने वह अणिमा 
सिद्धि पाता है॥३॥ 

त वस्त्रं क्ष्ये दुङेभं यस्थ कस्यचित्‌ । 

सीरं चैकं द्वितीयं ठ नारी च वावान ॥२॥ 

दस मुद्रा हरकिपीको दो वस्तु दुष ई विशेषतः ये २ 
अवश्य चाहेय. वजोल्यथं संगमोत्तर दुग्धपान, एवं वशवर्तिनी 
स्री २ उपयोगी ह्‌॥ २॥ 


भषानुवाद्‌ । श०१ ५९ 


महनन शानः सम्यगरष्वाङकुञ्चनमभ्यसेत्‌। 

पुरुषाप्यथवा. नारौ व्रीं. सिद्धिमघ्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 

सगमकरकं मद्‌ मंद क्षरितवीयंको ईब्रियपकोचनकरके ऊ- 
प्र-खचनंके अभ्यास सिद हुए वजोटीमुद्राकी तिदि भाष 
होती है ॥ ३॥ | 

यलतः रास्तनाखन एत्कार वञकन्दरं । 

रानेः रानैः प्रवति वायुसंचारकरारणात्‌ ॥ ९ ॥ 

इसकी पृवागक्तिया केह कि चांदी वा कचक्ी ३४ अ- 
गु खोखरी शखाका सच्छिद्र करे जो १२ अंग सरट २अ- 
गट पिरछीं रहे 'उपे लिगछिद्रमं प्रतिदिन २।२ अंग भरषेश कर 

\ एक किनारेसे पककर वायु प्रवेश करते २ बारह दिनम २४ 

अंगु प्रवेश करे इसे दंदिथमांगे शुद्ध होता है तव इतत मार्गते 
जलर्के आकर्षणका अभ्याप्त करे अण्यास् सिद्ध हृएमं वीर्यका 
कर्षण करे तो षि होती है, जिसन्ले खेचरी एवं भाणजय्‌ 


क क क „भ 


सिद हा उका वजाद पद हाता ह€॥४॥ 


नारीभगे पतदििन्दमभ्यासेनोष्येमादरेत्‌ । 

खितं च निजं विन्दुमूष्वेमाक्रष्य रक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

खीसंयागमें जब वि ( वीयं ) शरारसं चलायमान हातेभ्‌। 
उषं उक्ताभ्ाप्तपतं ऊप्रका सवि लवे अथवा जव .गमम गर्‌ षड 
तब सकं रजसाहूत [बहक आकषण कर ऊपरकाा चदमयकर्‌ 


स्थापन करे ॥ ५, ॥ 


+ 


&० मोरक्षपद्धति । 
एवं संरक्षयेदिन्ं सत्यं जयति योगवित्‌ । 
मरणं विन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ & ॥ 
याभकार जो बिंदुकी रक्षा करता है सो योगी मृत्युको जी- 
ततां ह विके पवनस मृत्यु उप्तकी रक्षसि अमरतव हेते हँ उ्त- 
लि इस विधित विंडको स्थापन करे \ & ॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे नायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावदिनदुः स्थिरो देहे तावत्काठभ्यं ङतः ॥ ७॥ 
उक्त अश्यासीके शरीरम विद्धारणपे सुगंधिं भकट होती ह 
ओर नवर दहमं विं स्थित है तवी काल्य नहीं होत! ॥७॥ 
चित्तायत्तं चरणां शक्रं शुक्रायत्तं च जीषितस्‌ । 
तस्माच्छे मनव रक्षणीयं भयत्नतः ॥ < ॥ 
वीयं चिचके आधीन है. चित्तके चलायमान होनिते वीर्यं 
चायमान ओर स्थिरतासे स्थिर होता है एवं शुक्रके आधीन 
जीवित है, इससे र्थरतासे जीवित स्थिर ओर चलायमान होने 
मरण होता हे, इसलिये शुक्र ओर मनकी रक्षा करनी युख्यहै८ 
ऋतुमत्या रजेोष्येवं वीजं विन्दुं च रक्षयेत्‌ 
मदरणकषैयेदूष्वं सम्यगस्यासयोगवित्‌॥ ९॥ 
ह तेह रजोदती क्षीके रनको रविदुसहित आकर्षणके ऊपर- 


कों सीचके स्थापन करे एमे वजेटीका अत्या करनेवार 


कप 


योगषेत्ता हेता है ॥ ९.॥ 


"एक कारके भेद वजोरीके सहबोटी, अमरोलीभी ई 
अतः प्रथम्‌ सहनीटी कहते 


भाषानुवाद । श० १ ६१ 


सहृनोदिश्वामरोसित्रोरया भेद एकतः। 
जट सुभस्म निशषिप्यदग्षगोमयतंभवम्‌॥ ३ ॥ 
जो वजो फठ वही सहजोली, अभरोटीकेषी ई 
इसहिये येभी उपतीके भेद ई, मोवरफे ( कंडे ) गोपटे जलायके 
भर्म जटमे मिवे ॥ १ ॥ 
प्ोरीमथुनाट्षवै सीपंसोः स्वाद्गरेषनम्‌ । 
आसीनयोः सुखेनैव युक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ २॥ 
वजोटी अर्थं मेथुन करे क्षणमत्र सुखे बेठके व्यवाय 
व्यापार छोढके उक्त भस्म नलम मिलाय च्ीपुरष अपने २ 
, स्वीग लेपन करे ॥ २॥ 
सहनोढिशियं परोक्ता श्दधेया योगिभिः सदा । 
अयं श्युभकरो योगो भोगयुक्तोपि मुक्तिदः ॥ ३॥ 
यह मत्स्यादि योगीश्वरेने सहजोली कदी है यह योग शु- 
प्रकारक है. अन्यत साधनां जक भोग तहां मोक्ष नही 
जहां मोक्ष तहां भोग नहीं इत मुद्राके अश्याम पोगहित 
मोक्षी हे ॥ ३ ॥ 
सयं योगः पुण्यवतां धीराणां त्वदरिनाम्‌ । 
निमेत्सराणां सिद्धयेत नत मत्सरश्चालिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो योगी वण्यवान्‌, वेयवान्‌, तदी भौर निम है 
इनको तिद्ध सीता ३ जो मत्सरी ( अन्यशुगेषी ) है उनको 
सफल न्ष होता ॥ ४ ॥ 


६२ गोरक्षपद्धति ए 


अव दस्रा भेद व अमराटीं कहते हे 


पत्तिट्वणलत्वालथमाम्बुषारा 
विहाय निःसारतयान्त्यधाराम्‌ । 
निषेव्यते शीतट्मष्यधारा 
कापाखिके खण्डमतेऽमयेडी ॥ १ ॥ 
शिर्वावुके पथमधारा पित्तके उष्णतापे तथा अत्यधारा निः- 
सारतासे यागकर निर्विकार मध्यधाराको भ्रहण कर सेवन कसते 
ह यह योगाक्भिमत कापालिकी क्रिया है इसे अमरोली कशे 
₹ यद्वा ( कापालिक ) कनफ़टे जोगिर्योका ( जिते खंडमत 
कहते हं ) यह कमं दिरीषतः इष है ॥ १ ॥ 
अमरीयं पिवेच्चित्यं नस्यं कुवन्‌ दिने दिनि 1 
व्ोरीमम्यसेत्सम्यगमरोरीति कथ्यते ॥ २॥ 
जा प्रष अमरवारूणो ( जां सेचरी भकरणमे कही है ) का 
भान्‌ केरते हं एवं नाती अमरवारुणीका लेते है तथा भरतिदिन 
चज लका अश्या करं सही कापालिकी अमरोली कटी ३ै२॥ 


अभ्यासात्निःसृता चान्द्री विभूत्या सह मिथयेत्‌ । 

धारयदृत्तमाङ्गषु दिव्यदृष्टिः परजायते ॥ ३॥ 

अमरछकिं अन्यासु निरस्त चद्सुधाके। परवक्ति भस्मं 
{मट{यिकं उत्तमअबम्‌-मस्वक्‌ चन्र) स्कृष्‌ हदय; भुनाद्मि 


शरण कर तां भूत, भविष्य, वतमान देखनेयोग्य दिव्य हों 
जाती हं ॥३॥ - 


भाषानुवाद। श ०.१ ६३ 


.. _ अथ स्रीणां वची । 
पुस्‌ विन्द्‌ समङ्क्य सम्यगभ्यास्षपारवात्‌ । 
यादे नारी रजो र्षेद्धयोस्या सापि योगिनी ॥ ३ ॥ 
अन्‌ द्वियोको वजोटीषाधन कहत हैँ कि, जो द्वी भश्या- 
सकी चतुराषसे परुषके विंदुको सींचके अपने रनकी वजोटी- 
मुद्रा करके रक्षा करे बही योगिनी कहाती है ॥ १ ॥ 
तस्याः किचिद्रनो नाशं न गच्छति न संशयः। 
तस्याः शरीरे नाद्श्च विन्दुता मे न गच्छति ॥ २॥ 
उसके रजका नाश ( एतन ) निस्संदेह अल्पक्री नही हेता 
तथा शरीरम नादी उन्न होता है चंदूप बिंदु सुरूप रजे 
बाहर संयोगे सृष्टि ( गर्भ ) होती है जब अ्यासत्ते भीतरही 
योग होय तौ योगसिदि होती है परमपद भिता है इनके 
संयोगम समरत देवता स्थित रहते हँ ॥ २॥ 
` स विन्दुस्तद्रनभ्व एकीभूय स्वदेदगो । 
वजोल्यभ्यास्योगेन सवेपिदिं पयच्छतः॥ ३ ॥ 
रज, विदु वजोटीके अभ्यासे देहम भप्त होनेपर से 
सिद्धि देते है ॥२॥ व 
रघतेदाकुखनादूष्यै मा रनः सा हि योगिनी । 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेदधुवम्‌ ॥ ४ ॥ _ 
जो स्री भगको. आवन करते करते रजको उप्र शरीरभं 
चाय रक्षा करे वह योगिनी होती है श्रत भविम्य, वतमान 
जनि अंतरिक्षमं बीच रहनेहारी वैमानिकगति मिती हं ॥ ४ ॥ 


६४ गोरक्षपद्धति ¦ 


देहतिद्धि च छभते व्नोल्यभ्यासयोगतः । 

अयं पुण्यकरो योगो भोगे भुक्तेपि सुक्तिद्‌ः ॥ ‰ ॥ 

वजोटीके भश्याप्तयोगसे ( देहसिद्धि ) रुप, लावण्य; वल 
वजसंहननाव मिलते ह. यह्‌ योग पुण्य देनेवाला तथा विष 
यत्नोग भोगनेर्मेी भुक्ति देता है ॥ ५ ॥ 

' दनम दशम्‌ शक्तिचालनमुद्रा प्रथम अजका गायत्नीके उप्‌- 
रांत कह आये ईह. अव इन १० का माहाल्य कहते हँ ~ 

इति यद्रा दशा मोक्ता मादिनायेन शम्भुना । 

एकेका तासु यमिनां महासिद्धिमदायिनी ॥ ३ ॥ 

ये दश १० मुद्रा आदिनाथ शिकने कही है इनम एष 


कपय € ग्रेड 


एक मुद्रा योगीको अणिमादि देनेवारी ह ॥ ३ ॥ 


उपदेशं हि सुद्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम्‌ । 
स एव ओ्रीयुरुस्वामी साक्षार्दीश्वर एव सः ॥ २॥ 


जो योगि्योको ( सांमदायिक ) गुस्परपरापाष इन मुद्रा- 


ओका उपदेश देवे वही सवं गुरनते भष, स्वामी, साक्षात्‌ € 
शवर है ॥ २॥ 
तस्य वाक्यपरो भूत्वा खद्राभ्यासे समाहितः । 
जणिमादिय॒णेः सारं रमते कार्क्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
र इनके उपदेशक गुरुफे आसन, कुक, आहार, विहार, 
चेटादि वाक्यम आद्रपू्वक मरह कर तरर रहे तो अणिमादि 


क कः चको क 


पिद्वियोको जीतकर कालमृल्युको जीति ॥ ३ ॥ 
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अय त्रणवन्यासः। 

पद्मासनं समारद्य्‌ समकायरिरोधरः। 

नासघ्यरष्टिरेकान्ते नपेदोद्भारमम्ययम्‌ ॥ ८३ ॥ 
„ अन भ्रणवके भग्यासकी विपि कहते ई कि एकांव स्थम 
येठकर इद पञ्नासन वांधके शरीर कंढ शिर सम ८ सरर) कर- 
के नातताथदष्टि निरंतर करके भणव जप करे ॥ <३ ॥ 

भधवःस्वरिमि खोकाः सोमसय्यौभिदेषत्‌।ः । 

यस्य मात्रासु तिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥८९॥ 

जिस भरणवके अकार उकार मकारं तीन वर्णम कः 9 
भुवः २ स्वः३ ये ोक चंदमा ३ सथं २ अधि ३ देवता रह 
तेह वह प्रणव प्रमकारणरूष ज्योतिमंय चैतन्य ॐकारस्वर्प 
है ॥ <४ ॥ 

जयः काटाच्नयो वेदाख्रयो खोका्लयः स्वराः । 

जयो देवाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥८९॥ 

जिस प्रणवं भरत, वर्तमान) पिप्य ३ काठ कक्‌, यजुः, 
साम तीनू वेद, स्वर्ग, मृत्यु, पाताछ ३ लोक. उदात्त, अनुदात्त 
स्वारिव ३ स्वर. बल्ला, विष्णु, मेर तीन देवता रहते रै. वहः 
वरणव ( ॐकार > स्वरूप प्लहय ज्योतिखर्प है ॥ ८५ ॥ 

क्रिया इच्छा तथा ज्ञानं ब्रह्मी रो्री च वैष्णवी । 

विधा शक्तिः स्थिता यतर तत्पर नयोतिरोमिति॥८६॥ 

, निस प्रणवकरे अ, उ, म, तीन मात्रा उशक्रिया इच्छाः 
४ 


६६ गोरक्षपद्धति । 


ज्ञान, शक्ति मेदोकरके बह्माणी, र्णी, वैष्णवी ये शक्ति 
रहती है सो पणव ओंकारस्वरूप परनह्मञ्योति है ॥ ८६ ॥ 
अकाय उकार मकारो विन्दुसंज्ञकः । 
विषा माता स्थिता यतर तत्प्र ज्योतिरोमिति॥८७॥ 
नरखकालमा अकर्‌ उकार अर्‌ [बदुस्वष्‌ मकर तनह 
मत्रा रहता ह ज्म एसा बह्यज्यपतस्वपं भरणद ह ॥८ ७ 
वचसा तनपेद्रीजं वपुषा तत्समभ्यसेत्‌ ! 
मन्ता तत्स्मरेप्नित्यं तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ८८ ॥ 
दस्‌ प्रणवेको सकल जगत्कारण भतत्तावना करके वच- 
नते जप करना शरीरसे सिद्धासनादिमे सगणनह्की भावना 
करके भृणवाय स्मज्ञ अशयास् करना तथा मनन्त प्र्ह्वस्वरूप . 
शकश चतन्य समञ्चक्र सवदा स्मरण करना ॥ << ` 
ुचिवोप्यज्चुचिवोपि योनयेतपणवं सदा! 
न स रप्ति पपन पश्चप्रमिवाम्भसा ॥ ८९ ॥ 
जा पामा बाद्धास्यतर्‌ शाचयक्तवा बाद्धध्राचमान्र यदा 
तत्त हकर धणवका अथ समब अभ्यासं जप करता ३ उसका 
शुररकपपि स्पश नह्य करते, जर कमछदर नद्र्भं र्टुताह्‌ 
परत जठ उश्कं प्रको सश नह्‌[ कर कता एषह उक्त दि- 
क्त्‌ बणवाप्याकोत्री निरटप रहत्‌! ह ॥ <९॥ 
` अथ प्राणायामप्रकारः। 
चर ति चर विन्दुर्नि्वखे निवरो भवेत्‌ 
यागी स्थाणुत्वमापरोतिं ततो वायुं निरुन्धयेत्‌॥९०॥ 


भाषानुवाद ! श० १ ६७ 


छ भाणवायुके निन्बापरच्छरासर होते रहते विदुी चलायमान 

शता है जो प्राणवायु स्थिर होगा तो बिंदु स्थिर हो नाता है नब 

भणायामसे भाणवायु स्थिर्‌ हो गया तो योगी विकार योगा- 

श्याससे समर्थं होता है दीर्घजीवी तथा ईश (रिव) भावको प्राह 

हो जाताहै. इसे योगको वायुनिरोष करना मस्य है॥९०॥ 
यावद्भायुः स्थितो देहे तावनीवं न खुञति। 

मरण तस्य निष्करान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥९१॥ 

जवो शरीरम वायु स्थिर रहता है तवो जीव शरीरको नक 

छोडता जव प्राणवायु शरीरसे निकल जाता है तो उसी अव- 

स्थाको मरण कहते है जीवन मरण भाणवायुके आधीन है इस- 


ये भाणवायुका रोधन अवश्य पिधिते करना चाहिये ॥९१॥ 
यावद्रदो यरुदेहे यावचिततं निंशमयस्‌ । 
यावहष्िशरवोमव्ये तावत्कारभयं कतः ॥ ९२ ॥ 
जवतक प्राणवायु कुंपङसे देहम स्थिर है तथा नवतक 

वित्त विषयवासना त्याग अन्तःकरण ईष्पराकार निर्विकार है 
ओर जवतक भ्रमध्यमें दष्ट निश्वछ है तवतक कालक भय 
नदी होती है ॥ ९२॥ 

.„ अत्तः कारभयाद्रह्मा प्राणायामपरायणः । 
योभिनो सनयश्चैव ततो बाय निरोधयेत ॥ ९३ ॥ 
नि कारण जीवनम्रण भाणवायुके आधीन है इती हतु 

जल्ला एव सनकादि सिद, दत्तानेयादि पुकि) भणायापकं सता 


+ 


६८ . मोरक्षपद्धति 1 


धतमे ततर ह अन्य योगियौकोपी दत्त अग्यासत कारका भ- 
य नहीं होती इस हेतु भाभायाम साधन करना योग ह ॥९ २१ ` 
घृरयिरशर्दयुखो हसः ग्रयाणं इर्‌तं वहिः । 
वामे दृक्षिणसर्भण ततः प्रणोऽभिधीयते ॥ ९४ ॥ 
प्राणवायु अषानवायुरूष ईस इडापिगलके मायस्त छत्त्त 
अंग बाहर निकठ्ता है दस हेतु बहिः भयां छ्रते भाणः 
उक्तवायु भाण कहता हे भाणाकनवायुषप हसत हं आर न६।९४ 
शद्िमेतिं यद्‌ सषेनाडीचक्रं मरङ्कछम्‌ 1 
तदेव जायते योगी प्राणर॑मरहणे क्षमः ॥ ९५ ॥ 
जघ शरीरके मटपते व्याप्त नाडीजनार, नाडीशोधन म्राणाया- 
मके प्रभावसं शोधकं शुद्ध निम होता हे तव योगात्यासोपयो- 
मी पराणवायुको भामनेकी सामथ्यं योगीको होती ह भन्यथ्‌ा 
नह ॥ ९५1 शा व 
अथ नाङश्ावनप्रागायासमाबावः ) 
वद्धपञ्चासनो यामी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌ । 
षारायेत्वा यथाङक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
नाढाशोधन करनेवाटे भाणायासक्ती विधि कहते कि एकात्म 
श्थृर आर कोमरु आसनम वेठकर पञ्मासन बांधे तब चन्द्र- 
नाडी ( इडा ) से ३२ सस्या प्रणव जप्‌ करे मन्दमन्द्‌ परक 
तथा १६ स्यात दोनहूं जर्‌ थामके ककम चन्द्रमण्डङकः 
ध्यान करना अर ३ ° सख्याते .सुर्थनाडी ( पिंगडा ) से मन्द 
मन्द रचन कर यह्‌ चन्द्रोग ( वामा ) भाणायाम्‌ है ॥९६॥ 


पाषानुषाद्‌ । ¶० १ ६९ 


जसृतदपिपकरसो ग्षीरधवलेपमम्‌ । 
धयात्वा चनद्रमसो बिम्बं पाणायामी सुसी भतेत्‌॥९७॥ 
चन्धगाणायाममे दपि, दुष, समान अविशुक््णं भृत 
सवरप चन््माका कंठ तथा नाभि ध्यान करते आनन्द्का 
अतुपव होकर सुख पिता है ॥ ९७॥ 
दक्षिणे भासमाङकष्य पूरयेदुदरं नैः । 
कुम्भयित्वा विधानेन एन्द्रेण रेषयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
सूर्यनाडी ( किलमार्गे ) से भाणवापु १२ संस्यापे १- 
णवजनपस्हित पएरकके १६ सस्ये दुक आदित्यमंहल- 
, काष्यान्‌ करना ओर १० संस्यासे भणवनप करके चंद 
) नाही (इडामार्ग) से मंद २ रेचन करना यह दक्षिणग (सूर्थाग ) 
भाणायाम्‌ है ॥ ९८ ॥ 
भ्रवटञ्जवरनज्वाखपुजमादित्यमण्डटप्‌ । 
घ्यात्वा नाभिस्थितं यी प्राणायामी सुखी भवेत्‌९९ 
सूर्यम भाणायामसे छ कपिषये जाज्वल्यमान अधिज्वा- 
छासमुदायसमान अधमय पूर््यमंडलको अपने सूत्िकमलमं 
श्यानकरके जो योगी भाणायाम करे तो आनंद पाता है ॥९९॥ 
प्राणाशचेदिडयापि चेत्परिमितं भरयोन्यया रेचयेत्‌ 
पीता पिद्धख्या समीरणमथो वदा त्यनेद्ामया । 
सूय्याविन्द्रमसोरनेन परिधिन्‌ वि्बद्वयं व्यायता 
युद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मापतनयादूनतः ॥ 


९७9० मोरक्चपद्धवि १ 


उक्त 9 शछोकका अथ सृ्ष्मसे पनः कहते द कि यदि भाः 
णवायुको वामनास्एटते १२. भणन्‌ जपसे धक 1९. 
जपंसे च॑त्मंडल ध्यानसहित भक अर १० जपत रचन 
सर्यनादीसे करना यह एक भाणायाम हुवा पुनः दक्षिण 
नाडीस्े १२ जपि पुरक ३६ से सूर्यमंडल ध्यानस्दहित कु- 
भक ओर १० से रेचन करना दसरा प्राणायाम हवा पनः 
वामसे पुरक दक्षिणसे रेचक करके तीसरा भाणायाम इवा 
इसी भकार चद्रीग पूरकके कुभकमें चंद्रविंब भाणवायुस्ददूपका 
ओर सूर्प्याग पूरकके कुंकम सूर््य्विव अपानवायुस्वरूपकः 
घ्यान करनेवाटे योगीके समस्त नाईडीजार तीन महीने उपरत 
शुद्ध ( निर्म ) हेति है यह नाडशोधनकरा उत्तम भकार 
कह ह जो संयमे रहके धौती ३ नेति २ मोटी २ वस्ती 
जाटक ५ भसा द षट्कर्ममे परिधिम्‌ न करे रौ इनी श- 
णायामोके अभ्यासे उनका उक्तकत्य संपादित हो जाता है जैसे 
कारी हे कि भाणायनैरेव सर्व प्रशुष्यन्ति मला इति ! आचा- 
्यागां तु केषांचिदन्यत्कर्मे न संमतम्‌ ॥ › अर्थात्‌ पाणाया- 
महीसे नाठीमल शुद्ध हो जाता है इसट्यि याज्ञवल्क्यादियोके 
अन्य घौत्यादि षट्कर्म संमत नहि ॥ १०० ॥ 


ग्रन्थान्तरे । 
मरतमंच्यदिनं सायमदैरारे च ङुम्भकरान्‌ । 
सानेरशीतिपयन्तं चतुवरं समभ्यसेत्‌ ॥ 3 ॥ 


भाषानुवाद । श०° १ ७१ 


„ अर्णो सुयौदयपर्यत ३ घटी भातःकाठ दिनके पच 
विभाग कर मध्यताग मध्याह, सूर्थास्तसे ३ षटी अगि पीठे 
ता्‌ सं्याकाट ओर अदैरतरिमे २ यह निशीथ काठ हो- 
ता है इन चार्मं भव्येकमें < ०। ८ ° प्राणायाम करना अद्धरा- 
निम न कर सके, तीनों कालम अकश अश्या करना. चो 
समयके ३२० ओर ३ समयके २४० भाणायाम हेते ह।१॥ 
कनीयसि भवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तमे स्थानमापमोति ततो वां निबन्धयेत्‌ ॥ २॥ 
निसं भेद भवि कह कनि, जिसमे केष हो वह्‌ मध्यम 
हे, निस वायु नहे भाष हो सो उत्तम कडाता है इससे 
योगी निरतर वायुका अभ्यात्त कंरे ओर छ कम ४२ 
विपल कुक रहे सो कनि, ८४ से मध्यम्‌, १२५ भे 
उत्तम भाणायाम काट कहते ई जब भाणायाम स्थिर हो ना- 
य॒ तब भाण बह्लरधको भरा होता है तहां २५ दिपिला स्थिर 
रंह तव भत्याहार्‌ २५, पृडापर्षत रहे तो धारणा तथा ६ षी 
रहे तो ध्यान जओौर बारह दिनि रेतो समापि होती है ॥ २५ 
जडेन अमनातेन गाजमदैनमाचरेत्‌ । 
दढता ख्घुता चैव तेन गजस्य नायते ॥ 2 ॥ 
भाणायामभमसे जो पसीना आरे उते मर्वागमे खुब मले 
इसे गात लघु ओर द हेति ई अर्थात्‌ जडताका अभव 


होता हे ॥ ३॥ 


७ गृरस्षपडति । 


जभ्यापकाङ परथमे शस्तं क्षीरान्यभोजनम्‌ । 
ततोभ्याकषे ददीभते न तारडनियमग्रहः ॥ ९ ॥ 
अ्यास्तकालमें दध्‌, धृत भोजन करे जब केवल इुंभका- 
भ्यास हह हो जाय तब उक्तनियमका इछ आधरह्‌ नही ॥४॥. 
यद्‌ तु नाडीशुद्धिः स्यात्तथा चिह्वानि बाह्यतः । 
कायस्य कृराता कान्तिस्तद! जायेत निशितम्‌ \< 
जव ना्टीशदि ह जाती हं तो बाहर चिह्ध देहकी क- 
शता, कांतिवर्दनभादि निथ्वय देखने आते हँ बहुतकार्तम 
कुक धारण करनेसे जाठराधिषरदीषि) नादी भकूटता ओर 
निरोगिता दती है ये स्व नाडीशद्धिके गृण ह ॥ ५ ॥ 
यथेष्ठं धारणं वायोरनरुस्य प्रदीपनम्‌ । 
नादाश्चिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधने ॥ ३०१॥ 
इति गोरक्षशाश्ने भरथमशतकम्‌ ॥ १ ॥ 
नाडिशोधन हून अपने समन्ञेयोग्य मंच-जप-काटपयप्न 
भणवायुके धारणसतामर्थ्यं होती है उदराभि परदीप्त स्पष्टतरं 
कारका भवण ओर्‌ नैरुज्यता होती ह ॥ १०१ ॥ 
इति महीध्रकुतायां गोरक्षयोगशाखपाषायां ससंमहायं 
योमाङ्गपवीभ्यासविधिः ॥ १ ॥ 


शोल 





८ सथ 
गोरक्षपद्टतिः। 
दवितीयं शतकम्‌ । 





^ जो परव १०० ष्टोकके दीका हिला गया है कि धौती 
आदि & करमका कार्यं प्राणायामसे हो जाता है इन्दे न करे 
पतु किसी २ आचार्यक यही मत है कि ~ 

मदः सेष्माधिकः पै पद्रकमोणि समाचरेत्‌ । 

अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां ्मभावृतः ॥ 

नित्तका मेद ओर ष्मा अधिकं हों उपतको प्राणायामा 
धनम अस्यत कषटपेभी अश्याम इठ नहीं होता इसलिये उनको 
भथम ष्टूकर्मं करके तव प्राणायामका अणयाप्त करन! योग्य है 
इसलिये षट्कर्मविधि कहते रै. [द्‌ 

ततादौ धौतिः। 

चतुरड्ख्विस्तारं इस्तपश्चदश्चायतम्‌ । 

गुरूपदिष्ठमा्भेण सिक्त वलं शनेगतेत्‌ ॥ ३ ॥ 

चार अंगुल चौडी, पंद्रह हाथ ठंबी, वारीक वच्च (पग- 
ही ) की परी थोडे गरमनलमे भिगोय मुखप पिरे दिन एक 
हाथ, दूसरे दिनि पे हाथ, तीरे दिनि तीन एवं क्रपसे १५. 
दिनम पृरी गुरूपदिष्टमार्गसे निगल जवि ॥ १ ॥ 

पुनः परत्यादृरेेतदुदितं घौतिकमं तत्‌ । 

कासश्वासष्रीदङष् कफरोगां श्च रातिः 1 

धौतिकमेप्रभवेण प्रयान्त्येव न संशयः ॥ २॥ 


७४ गोरकषपद्धति । 


उक्त वद्ध पिछला किनारा मुखमे दिते दाब ओति ल- 
माय नौरीकर्म करे इससे छातीमें खगा वन्न उद्र ( अंतडि ) भं 
हव सार करता है तव थोडा २ बाहर निकाठ डे यह धा- 
तिक ह कास्‌, श्वासः पीहा, कुष्ठादि, विषरोग, वीष कारकं 
कृफूरोम इस धौतिकर्मके पभ्रभावसे निर्दह नाश हा जाते ह॥२॥ 


अथ बास्तः। 
नाभिदघे जरे पायो न्यस्तनारोत्करास्तनः 
आघाराङुथनं कयौरक्षानं भस्तिकमं तत्‌ ॥ 3 ॥ 
अव्‌ बास्तकमं कट्‌त ह क नामान जयं उत्करान्‌ 
वैदकर छः अंगु ठबी ओर अंगु भवेशयोग्य छिद्रवाली 
वासक नटी चर्‌ अगर गुदा भ्वशकर्‌ गव अआङ्चन करके 
पेदे जठ चाय नीटीक्मं करक बाहर छोड देवे यह वसिक 
हे धृता वर्ति वना भाजन किय करनं न चहिषि तथा इनक 
उप्रातं श्रात्र भजन करना यम्य ह३॥१३॥ 
गुल्मपीदोदरं चापि बातपित्तकफोद्धवाः। 
बस्तिकमेगप्रभवेण क्षीयन्ते सकरमयाः ॥ २॥ 
ब्तिकत्त्‌ गुल्म, एह जरोद्र, वात, पित्त, कफे उदन्न 
सर्षरोग नाश हते ई ॥ २॥ 
धाविन्दियान्तःकरणप्रसादं 


दद्या कान्ति द्हनपरदीपिम्‌ । 
अरोषदोषोपचयं निहन्या- 


द्भ्यस्यमानं जख्बस्तिकर्म ॥ ३ ॥ 


भाषानुवाद । ४० २ ७५ 


जलमे बलिकर्म अश्याप्तते शरीरके सप्त धातु रमर 
` समिर २ मासि ३मेद्‌ ४ अस्थि ५ मना ६ शुक ७ तथा 
पाच जञान्िव पाच करमद्रिय ओर अंतःकरण मम्‌, बुद्धि, 
वित अकार, ताप, कक्ष, शोकादि, मोह, गोख, भावसम, . 
दीनता राजपतामतक प सी णत हेते दै. भषतता कापि, 
बढती है, जठरामि दीप होती हैवातादि समसत देको दृरकरं 
नीरोगिता होती है ॥ ३॥ 
अथ नेतिः। 

सूं वितस्ति सुलिग्धं नासानाठे परषेरायेत्‌ । 

सुखातरिगंमयेचैषा नेतिः पिदिनिग्यते ॥ १ ॥ 

अब नेतिकर्म कहते द कि एक बारसत युखायमः पव व्र 
धिरित सूत्रका एक किनारा नातिकाके एक शृटमं पेश कर 
दुसरे पदको वंदकर पूरक करे जम छ सूत्र ऊपर चे तवः 
मुखभ्वास् छोडकर सूत्र बाहर निकटे तब एक नार पुख- 
ॐ बाहर दूरा नासिका बाहर दोहो हाथ पकड शनैः 
शनैः चलाता रहे इ नतिकरम पषिदनन कहे ई ॥ १॥ 

कृपोलदमोधिनी चैव दिव्यदशििदायिनी । 

जतृध्यनातरोगोषं नेतर निदन्ति च ॥ २॥ 

यह क्रिया कपोढ तथा नातिकादि्ोकि मड दर कर घ्‌ 
्मपदा्थद्ीं दिव्यदृष्टि देती है ओर चन ( कटगूर ) स्थाने 
उपरे समसत रोगसमृहको शीर शत करती ३॥ २॥ 


७६ गोरक्षप्डति । 


अथत्ाटकम्‌ । ति 

-निरीक्षेतिश्वरुटसा सुक्ष्मरक्ष्यं समाईितः । 

अश्वुसपातपयैन्तमाचार््येल्लाटकं र्पृतस्‌ ॥ १ ॥ 

अव्‌ चारू कहते ह किं एकाश्र टिक छ सृक्ष वस्तुक 
जवर नेमिं पानी न भवि निरतर्‌ दैखता रह. नेत्रम जर 
अनिप्र छोड देषे इे मस्स्यद्रादि जारकं कहते ह. भ (भाषाकार) 
समञ्चता हू कि सृ्ष्म वस्तुक स्थाने भयम्‌ नासा अन्यास 
होनेप्र शरमध्य देखे वो भौरी अच्छे यण शीघं ॥३॥ 

भोचनं नतरोगाणा तन्द्रादाना कपाटकम्‌ । 

यतततघ्लाटकं गोप्यं यथा इाटकपेरकृम्‌ ॥ २॥ 

यह्‌ जाटककमम नेच्रोगनाश्चक, वरु वटनेवांलछा, आल- 
स्यंनिद्रादिषांका कपाट (कवाड) ह तद्रा अर्‌ तमोगणीं चित्तब्र- 
त्तिके कोधादिकाको दुर्‌ करता हे जेते सुवर्णकी पिटिरीको 
यने रखते है एसेही शस करको गोप्य र्खे ॥ २ ॥ 

अथ नोषिः। 

अमन्दावतेवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः । 

नर्तासो जआमयदेषा नोछिः सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ १ ॥ 

अब्‌ नालकमं करत्‌ इ फ दोनहूं कंधा नीचे नवाय 
उदरका दल्लणवृमन्नागकरके नरके भम्र (कौ रे) के नाई घमवि 
इ ।सदलमग नाक कहत ह्‌, अनुभवसिद्ध यही ह कि दक्षि 


णवामत्तागस्तं धुमायकं अस्यास्‌ द्यम्‌ नाच ऊप्रकाा चरखी- 
` क समानं उदरानलकां वुमाना चाहिये ॥ ३१ 


गाषानुवाद । ०२ ७७ 
 मन्दािसंदीपनपाचनादिसंधापिकानन्दकरी सदेव । ` 
/ अरोषदाषामयसोषिणी च दठकरिथामोखिरियं हि नोर 
यह्‌ क्रिया मदाधिको बढाय भोजन क्रि अन्नादिकेको 
शान प्रपाक केरनेवारी, समस्त वातादिरोगोको एुखनिषाठी, 
आनदको देनेवाटी, पौत्यादि सर्वं कमम ( ओष्ठ ) मुकुर है प- 
ति, वर्ति, इन दो करियामिं नौलि की होती है इततव्यि 
यहा नीकं विधि कही ह ॥ २॥ 
अथ कपाटमातिः। 
भस्रावषोहकारस्य रेचपूरौ संभ्रमो । 
कपारुभातिर्विख्याता कफदोषविशेषणी ॥ ३ ॥ 
अव कपाटक्तातिकर्म कहे कि टुहारकी ्पौकनी ( साठ )- 
के ना शीघ शीष सेवन जो रेचकपूरक करे इसे केपाराति 
कहते ह इससे वीस भकारके कफरोग दूर हेति है ॥*३ ॥ 
प्ट्कर्मनिगेतस्थोर्यकफदोषमखादिकः। 
प्राणायामं ततः कयौदनायासेन सिद्धयति ॥ २ ॥ 
.उक्त ` षट्कर्मोकरके स्थृखपाव कफदोषं मटपि्तादि दूर 
हो जति ह तवं प्राणायाम करे तो विनाशमही योगसिद्धि 
-हेतीहिषर्च ` -- ` ` ` 
उद्रगतंपदाथेसुद्रमन्ति पवनमपानसुदीय्ये कण्ड- ` 
नाठे । -कमृपरिचयवर्यनाडिचक्री  मेनकरि' 
णीतिं निगघते इञः ॥२॥: | 


७८ गोरक्षपद्धति । 


च व्व क 


अव गजकर्णीमूद्रा्ी भरसगते कहते हँ कि, अपानवायुकौ 
-कंठनालमे चढाय उदरगत भुक्तपीतभन्न जलादि्योको निकाले 
दस अप्यासमेशी नाडिचक्र अपने आधीन ( वशीक्नत ) होता 
है इसे इनन योगी गजकरणी कहे ह ॥३॥ ` 


अथ उत्तरादटंमन्थः। 

पूर्वोक्ते भकारे नाडिशोधन्‌ हेमे यम्‌, नियम्‌, आसन्‌ 

साधके ष्ट्चक्र पोडशाधारका कमं जानकर नान्निाट ना- 
गत वायु ज्ञात येम चन्द्रतारानुकूड शु्षदिन शुभ भुहूरतमं 
उञनवांशादि शुभ्र साधके एकातस्थख्मं श्रीगुरु गोरक्ष 
गृणेशका पुजन मंगला स्वस्त्ययन कराय योग़याक्ेषदे- 
शकं भीगुरुको आराधने संतुष्ट कर उन्हीके आज्ञसि यो- 
ग्यारको आरम्‌ केरा दसम भथम भाणायापका विस्तार 
कहते ह 1 

पराणो देहे स्थितो वायुरपानस्य निरोषनात्‌ ! 

एकश्चसनमात्रेणोदारयेदगने गतिम्‌ ॥ १ ॥ 

-भाणवामु जे च स्थित है ओर ृलाधारस्थित अपानवा- 
उक! ऊपर उठाय्‌ रोधकर्‌ एकी श्वासमं कुंडलीकरके रुका हूु- 
जा सुषम्गाहयरको सोके सुपुम्णानाड्कि विदाकारमं उष्व- 
गति कराता हे सो भागायाम्‌ सुगम्‌ होता ह ॥ १ ॥ 

रेचके; पूरकश्चैव ऊुम्भकः प्रणवात्मकः । 
माणायामो भवेत्धा माादवाद्रसंयुतः ।। २ ॥ 


भाषानवाद्‌ | श% 4 ७९. 


० 


रेचके, पूरक; ङुंभकके भेदकरके भाणायाम तीन भकारका 
रोता हे, वाहरके वायुको अष्थेतर प्रवेश करना प्रक. वा- 
यको भ्रीतरदी रोकना ङम. रदवायुको बाहर विकाटना 
रेचक होता हे प्रणवक्रा स्मरण करनेवाला भाणायाम है नाह्ण- 
को भ्रणवका क्षत्रिय वेश्यको एकाश्चर संजपका अधिकार ह 
पुरकमे अकारका स्मरणपूवंक १२ प्रणव जपके च्नादीतते 


पूरक उकारके स्मरणपूधैक चन्दरमण्डलका च्यान सहित १६ 

प्रणवजपते करभक ओर मकारके ष्यानपूर्वक १० भणवनपसे 

खचकं करना. यह्‌ एक भाषाय हता ३॥२॥ 
मााद्रादशसंयुक्तो दिवाकरनिराकर । 
दोषनारूमपघ्न्तो ज्ञातव्यो योगिभिः सदा ॥ ३ ॥ 

णायामकं भग्षास करम २ य॒दि सयम एरान पृहूदरता 

नाडी मटन इ जाता इस्ाटये पनः नाडशधन भाणायषाम क 

हते है कि चद्रगः स्यम; प्राणायाम, भाणापानवायुमुक्त १२ 

भ्रणवमान्राकरकं पूरक चद्रमटल-सूुस्यमडखष्यनियुकत १६९ 

आकरकं कुक ओर्‌ १० मात्रासि स्वक करकं चद्रद्ू बाड 

सको नाश कसते हँ रेता योगिर्योनि जानना ॥ २ ॥ 

पूरके दादी कयोत्म्भके पाडा भवत्‌ । 

स्वके दरा ॐकारः प्राणायामः स उच्यत ॥ ४ ॥ 

ग्रथने द्वादशी माता मध्यमे द्विरणा मतता । 

उत्तमे विणा प्रोत्छा प्राणायामस्य निणेयः ॥ ५॥ 


1 


4 


८० गोरक्षपद्ति 1 


पूरक १२, कुपकर्भं १६) सेचकमें १०) मातरा परणक्की _ 
यह भराणायामभकार कनि है. इसे विगुण अर्थात्‌ १० २४१ . 
कुं० ३२, २० २०) यह मध्यम अर प° ३६१ ० ४८; 
२० ३० यह्‌ उत्तम भागायाम ह ॥ ४ ॥ ५॥ 
अधमे चोघते धैः कम्पो भवति मध्यमे 1 
उत्तिष्ठयुत्तमे योगी ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ & ॥ 
कनिपराणायाममं भेद ( पर्तीना ) होती है. मध्यमम कंप 
होता दै. उत्तमे योनिका आधार उता है. इसलिये भराणाया- 
मका अण्यास्च करना मुख्य ह ॥६॥ 
बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरं शिवम्‌ 1 
भूमध्ये दषटिरेकाक्षी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ ७ ॥. 
उव्येमाङष्य चापानवायुं प्राणे नियोजयेत्‌ । 
उध्वैमानीयते राक्तया सवेपपेः प्रञुच्यते ॥ ८ ॥ 
भाणायामकी विषि कहवेह किं एकां तस्थलमे मोटे द्वार 
कोमलकंबलादि आसनम पत्नासन बाधके वेठकर श्रीगुरु एवं 
शिवको भरणाम्‌ करे अमृत कषदित हो रहा, एसे चंवर्बिवका 
ध्यान्‌ शमध्यकरके दोनहू इष्टि श्रमध्यमे स्थापन करे तदनतर 
नाष भणवका क्षनिय वैश्यं ओमू इति एकाक्षरमंवका 
पर्वोक्तं मात्राके भकारते पुरक, कुक, रेचक, भाणायाम्‌, च॑- 
बग सूया, भकारकरके निरेतर करता रहे मूकाधार संको- 
चनपूवक अपानवायुको ऊपर सींचके भाणवायुसे रेक्य करे 
तच अपानवायुभिटितं पाणवायुको शक्तिचाठनसुदासते उढा६- 


भाषालुवाद । श० २ ८ 
गह दढल्नीको सपुगणामरते परक चमे इते विपि क 
, पते यागी समत्तपापति निर्मुक्त हो नाह ए रा श र 
दूराणा पकं निरुद्धय मर्तं पीत्वा इठं धारितं 
।त(कारामपानह्विसहितं राक्तया सरुाठितम्‌ ॥ 
जत्मस्थानयुतरत्वनेन वरिधिवदधिनयस्य मरि धुवं 
यावत्तिष्ठति ताषदेव मतां संपेन संस्तूयते ॥२॥ 
कवल छकमाणायामका भकार कहते है क पण्मुलीकफे 
प्रकवायुते उद्र पूरणं करके उपरे ७ नीपेके २ इन ग द्वारोको 
शेककं प्रलापारगत कालामनि अपानवायुपहित शक्तिचाछन- 
भकारते ङु हो रही ढुंडलिनीको उपरको उटाय भक्ता 
„ चकरपतं उपर उक्तवायुते पणं करके स्थिर करे प्हतकमलमे 
रहते प्रमासाका ष्याने ज्योतिः प्रत्यक्ष करके याव्त्रका- 
लकषम योगी नि्वल होकर परमातमाका ध्यान करता है, यही 
काल योगीका मोक्षम है, आतमध्यानतलर योगीश्वर सिद 
इस योगीकी धन्यवादपवक सुति करे है यही परम फल 
योगका है ॥ ९॥. | 
माणायामो भवत्येवं पातकेन्धनपावकः । 
| भवोदषिमहासेतः परोच्यते योगिभि सद्‌ा ॥ ३० ॥ 
दस भकारका नित तिरत भण्यापसे भाणापाम करना 
छनेक पातकी ` कष्टक भसम करनेवाला अभि होता है, सं- 
सारी पुस तारेवाछ महतितु ( ब पढ ) गोगिन- 
नोकरफे यही भाणायाम्‌ का जाता है ॥ १० ॥ 
€ 


<स ` गोरक्षपदधति । 


आनेन सनो न्ति प्राणायमिन पातकम्‌ । 
विकारं मानसं योगी परत्याहरेण युञ्चति ॥ ११॥ . 
` पृथिमतानभदि आसनि शरीरके अशेष रोग नाश होते ई 

प्राणायासते समस्त पातक ओर प्रत्याहारते मानक्तिक अनेक 
विकार न्ट हेते द ॥ ११॥ 

धारणामिमतो यैय्यै व्यानाच्ेतन्यमद्धुतम्‌ । 

समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्ता कम ज्यभा्युभम॥१२॥ 

धारणासे मनम . पेयं बढने उत्तर उत्तम ज्ञान मिखता है 
ध्याने अदधुत. चैतन्य सर्वशारीरकं ज्ञान .मिंरता है समाधिसे 
' अभिमान्‌ त्याग होकर्‌ जिस्म पृण्य-पाप किप नहीं हेति रेसा 
कैवल्य मोक्च मिर्ता है ॥ १२ ॥ 

भाणायामद्विषट्केन्‌ प्रत्याहारः प्रद्रीर्तितः । 

- प्रत्थाहारद्विषटकेन ज्ञायते धारणा श्चुभा ॥ १३ ॥ 
धारणा द्वादश प्रोक्ता ष्यानादयानविरार्दैः । 
ष्यानद्राद्राकेनव समाधिरभिधीयते ॥ १४ ॥ 
बारह प्राणायाम करके भत्याहारके फठ देनेवाख प्रत्याह्यर 

( १२) प्रत्याहार (१४४ प्राणायाम ) का धारणक फट 
देनेवारी धारणा (१२) धारणा ( १७२८ भागायाम ) का 
भाणापामहष्‌ ध्यान ( १२ ) ध्यान- ( २०७३६ भाणायाम्‌ ) 
का भाणायामरूप समाधि होती है ॥ १३ ॥ १४ ॥ ञ्‌ 
यत्समापे प्रज्योतिरनन्तं रिितोखुखम्‌ । 
तस्मिन्‌ दे क्षिया कमे यातायातं न विधते ॥१५॥ 


भाषानुवाद । श० २ ८३ 
समाधिका स्वरूप कहते ह. यलाधारचक्र चतु कमल 


कणिकं सुष्णादारके संमुख खयंभूहिगके शिरं देदीप्य- 
मान विष हे विदुखरूप कंडलिनीका है यह दीप्यमान विव 
समपि अंत न मिलनेवाछा, समस्त जगत्‌ व्याप्त करनेवाला 
उत्तम ज्योति कालाभिस्वह्प परगट होता है इसके दशन, समा- 
पिद्रारा मिलने जन्ममरण नहीं होते कमम टिपर नहीं होता #- 
वृल्यका अनुभव हो जाता है ॥ १५ ॥ 
सवद्धासनमेदमङ्पियुगरं कणोक्षिनाप्तएुटा- 
दवाराण्यद्युछिमिर्नियम्य पवनं वकेण संपूरितम्‌। 
व्यातया वक्षसि वह्यपानसदहितं सधि स्थितं धारये- 
देवं याति विशेषतच्समतां योगीश्वरस्तन्मयः।॥१६॥ 
समाधिकी भक्रिया दिखाति हँ भयम सदातन बाधके दोनहूं 
हार्थेकि अयते दोन कर्णछिद्, त्जेनियोति नेत्र, मध्यमा- 
मेसि नासिका भौर अनामिका २ कनिष्ठिका रसे मुष रो- 
कके अविपृखदवारसे पूरित करके पलाधारमे रहनेवाला अशि 
तथा अपानवायुसहितं भराणवायुको हयकमृलमं धारण कर 
ऊपरको चढाय सहस्चदक मरम धारण करना इत पक्रार समा- 
धिके अक्याप्त करनेवाला योगी अपानवायुर्मिहित भाग- 
वायुमय होकर सर्वद्र साक्षित अंतरात्मकि तल्यतराको भाष 
होता है ॥ १६ ॥ त 
गगनं पवने प्रापे ष्वनिरुत्पयतं महात्‌ । 
वण्टादीनां प्रवा्यानां तदा िदिरद्स्तः॥ १७ ॥ 


८9 गोरक्षप्ति । 


उक्त प्रकारसे भाणवायु जव ( मगन ) सदस्चदक कमलम्‌ मा 
हो जाय तो घंटा नगारे आदि वाव्येकि ध्वनि भकट होती ह इस 
विह्यके मिखनेपर योगरिद्धि समीप है जानना ॥ १७ ॥ 
भ्राणायामेन युक्तेन सर्वयोगक्षयो भवेत्‌ । 
अयुक्तस्यासयोगेन सवेरोगस्य सेभवः॥ १८ ॥ 
यथायोग्य निरतरप्यत्त भाणायामकषे सव रोग क्षय होताहै 
ठेसेही अविधि विच्छि्ात्याप्तादि भाणायामसे अनेक रोगम्‌ 
उदन्न होते ह ॥ १८ ॥ 
दिका कासस्तथा धासः शिर'कणोक्षिवेदनाः । 
भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥१९॥ 
अयुक्त पराणायामा्याससे वायु विरुद होकर हिचकी, 
कास, श्वाप्त, िरःपीडा, कर्णश्रूक, नेनव्यथाभादि रोग उत्पन्न 
करता है ॥ १९] 
यथा सिंहो गनो व्याघ्रो भवेद्रर्यः शनैः शनैः । 
अन्यथा दत्तं याक्तर तथा वृयुरसठितः ॥ २० ॥ 
नेसे ९, व्याध, गन इत्यादि दुष्ट जतु म॑द्दकरक्षे उन्‌- 
क अनुकूक ऊमकमसे करके पाल्कके वमे रहते ह तथापि 
किसी समय थोडाभी उनम विरोध हेनेमे अपनेही पएलकको 
मार डालते हं तंसेही प्वनधी युक्तअ्याससे वश्व होत। है ` 


अवुक्तमनत्यासस समाद्कक्ररकं अन्यासीको अनि ह 
जत्रा ह ५२०५ 
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युक्तं युक्तं त्यजेद्रायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत्‌ । 

युक्तं युक्तं च बधीयादेवं सिद्धिरद्रतः॥ २१ ॥ 

वायु शनेः शनैः रेचन करना नेमे नासाछिदरके सामने ₹- 
ईका फोहा रला हुआ न उड एतेही शनैः शैः पूरकभी कर- 
ना युक्त युक्त पूरक फरना जिससे चित्तेदरिग श्व सोत्कटता न 
हबे भोडेपे कम सहनयोग्य वढावना उचित है इससे सिद 
नजदीकं मिखती है ॥ २१ ॥ 

अथ ्रन्थान्तर प्राणायामभेदाः। 
 प्राणायामद्िषा प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकैः । 

सहितः केवङ्शवेति छम्भको द्विविधो मतः ॥ 3 ॥ 

थंथातरसे पाणायामके भेद कहते ह कि (भाण्‌ ) शरीरांत 
त वायुके रोधको प्राणायाम कते ह इसके रेचकः पूरक 
दुक ३ मद्‌ ई प्ीतरते वायु बाहर छोडना रेचक, बाहरसे 
दायु उदर पूर्णं करना पूरक ओर पूरितवाुको षटवव्‌ धारण 
करना कुंभक कावा है दुंभककेभी केवल ए्॑हित दो भेद ह 
वे केवर योगियोके संमत ई ओर सदितभी दो भकारका है एक 
रेचकपूरवक दूसरा कपूर पहिला रेचकभाणायामपत दसरा 
ूरकभाणायामसे निन नष ह इनके रे भेद भाणावान्‌ च 
णस जानने ५ १॥ द 

यावत्केवख्सिद्धिः स्यात्सदितं ताबद्भ्यसच 

स्वकं पूरकं युका सुखं यद्राणुपारणम्‌ ॥ २ ॥ 

जवस केवल दुंभककी तिडि हो तब सहितद्णक स~ 


(4 ६ मोरक्षपद्धति ॥ 


याग भाणायामसे करके सुुम्णानके भेदनके पठि उक भीतर 
वरकासा शब्द हो तब केवड दपक सिद्ध होता है तदन॑तर१ ०। 
१० बढायके ८० पर्मत करे सामर्थ्यं हो तो अधिक्‌ करे रेचकः 
तथा पुरककोभी छोडके बायुधारण करना उसे केवल दक. 
कहते ह ॥ २॥ ट 
मराणायामोयमिंयुकतः.स वै केवङ्छ्ुम्भकः । 
कुम्भके केवर सिद्धे रेचपूरकवमिते ॥ ३ ॥ 
भाणायाम जो कहा शुद्ध तो केवल कुंभकदी है, अन्य 
भकार नादीश्तधनाथं ई स्वकप्रकरदित केवर कुभकफे सिदध 
हो जानम ॥ ३ ॥ 
न तस्य दुरभं किचिषिषु रकेषु वियते । 
शाक्तः केवर्कुम्भेन ययेघरं वायुधारणात्‌ ॥ ४ ॥ 
योगीको तीनहू ठोकमे कुछ दुन नरीह जव केवल 
कुभकके सामथ्यं होनेसे यथेच्छ (अरसख्य)वायु षारण करे॥४॥. 
राजयोगपदं चापि रुभते नाच संश्चयः। 
ङम्भकाछण्डटीमोधः कुण्डरीबोधतो भवेत्‌ ॥५॥. 
इस वातत निस्तर्ह राजयागपद्‌ ब्र इताह कु भकके 
अ्याससे आधारा्ति ( इंडरिनी ) बोध होता है इससे निद्र. 
अकस्या(द (भरते ३ ॥ ५ ॥ 
अनगंखा सुषुम्णा च हटतिद्धिय् जायते ! 
इटं बिना रानयोगो राजयोगं विना इटः! ` 
न सिद्धयति ततो युम्ममानिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ ६॥. 
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अर सुषम्णाकं कफ़ादि मल दुर हते हँ तव इठसिडि ( मोक्ष) 
होता है, हठयोग विना राजयोग सिद राजयोग विना हठयोग- 
पिद नह्य हा स्साट्य दनहूका भ्यास करना ॥ ६ ॥ 
कुम्भक्प्राणरोधान्ते कुय्योचत्तं निराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं ब्र्ेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कुुकसे भाण संरोधके अंल्यमें चित्तो आश्यरहित करे 
इस्‌ भकारके अण्यास्षथोगकरकं राजथोगपदक प्राप हाता ६॥७॥ 
वपुः कररातवं वदने परसप्नता । 
नादस्फुटत्वं नयने सुनिमरे ॥ 
आरोभ्यता विन्दुनयोपरिदीपनं । 
नाडीविद्यदधदैटयोगरक्चणम्‌ ॥ ८ ॥ 
हढयोगापिद जब रहती है तो देहम उशता) मुखम भसनत? 
नादकी प्रकटता, नेजोकी निर्दता, नीरोगता, पतिका जय) 
उदरे जठराधिकी ब्रदधि, मादिर्थोकी शुदि यं लक्षण हति ६॥८॥ 
. चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमस्‌ । 
यत्मत्याहरणं तेषां प्रत्यादारः स॒ उच्यते ॥ २२ ॥ 
अब प्रत्याहार कहे दै रूष, रस, गेव, सश शब्द य ¶च्‌ 
विषय ह दनं चश, जिह; प्राणः, खक्‌! कण" इन पाच 
्निदिके क हेते ह अथात्‌ उक्त ज्ञानाय उक विषय 
कंसे है आसन्‌, प्राणायाम सिद्धि करके जितत इय ज 
विषय ३ .उते दूरके समीप भावना कर करमशः शवः श" तवा 


2 मोरक्षपद्ति । 


करना अथौत्‌ दद्ियसे उसके विषयका अतुभवकरके फैरददि 
योको विषयरसे अलग करना प्रत्याहार कहाता ह ॥ २२ ॥ 
यथा तृतीयकारस्थो रविः प्रत्याहरेत्मभाम्‌ । 
तृतीयाद्गस्थितों योगी विकारं मानसं तथ। ॥२३॥ 
दिनके भ्रातः, मध्याह्न, सायं ये तीन भागते तीन काल हो- 
ते रै, जैसे ( तीरे ) सायंकालमे सूष्यं सपनी (भका) कंतिको 
करमशः हरण करता है रेसेही योगीभी तीसरे अंग ( आक्षन १ 
भणायाम २ प्रत्याहारं ३) प्रत्याहारम मानसविकार्‌ ( विषय ) 
में मनके अभिनिवेशको हरण करना अथात्‌ विषयस्ेषते 
चित्तको टाना ॥ २३ ॥ | 
अङ्गमप्ये यथाङ्खानि कमः संकोचयेष्टुवम्‌ । 
योगी प्रत्याद्रदेवमिन्दियाणि तथात्मनि ॥ २९ ॥ 
नेसे कृमे ( कटवा ) अपने शिर वैर आदि अंगो संको- 
चन कर अपनेही भीतर छिपाय देता है.अंग तो उरी रहते १- 
रत्‌ न हुयेके कुल्य हो जति ई रेतेही योगीनेधी ईगरियोको विष- 
यपि विपुख कर आत्मामे उनकी वचिर्योको थाम ठेना अर्थात्‌ 
इद्ियोको उनफे विष्योमिं आसक्त म॒ हनि देना विषय 


ई र विषये तृप्त 
नन्ता मानकर दरद्रर्याकों अपने भीतर अंतरातामें आच्छ | 
केरा ॥ २९१ ॥ | 


यं शृणोति केणोभ्यामपरियं प्रियमेव वा 1 
तं तमात्मेति विज्ञाय पत्याइरति योगवित्‌॥ २५ ॥ . 
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 अगन्धमथवा गन्धं यं यं जिति नासिका । 
ततं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥२& ॥. 
अमेष्यमथव्‌ मेष्य यं यं परयति चक्षुषा । 
तं तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्पृर्यमथवा स्पुरयं यं यं स्पृङति चमेणा । 
तं तमास्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥ २८ ॥ 
खबण्यमर्वृण्ं व्‌ यं यं रसति जिहया । 
तं तमात्मेति विज्ञाय भरत्यारति योगवित्‌ ॥ २९ ॥ 
कर्णे मधुर वा कठोर जसे शब्दको सुनता है देते मनी 
कर्णद्मारा शब्दम आरक्त होता है योगीनन उक्त शृब्दोकोभी य- 
ही आस्माही है, समञ् वह मने निश्वय कर मनको उक्त शम 


विषे भत्या्रहण करे अर्थात्‌ शुष्दको विषय मानेके जो मने 
सुसलम शब्द धुननेका भम होता है उस भमसे मनको उसे मिथ्या 
( विनाशी ) जानकर मनक उससे इटवि जैसे ( रज्जु ) रस्तीमं 


क, 


सर्॑का एवं स्थाणु बरक्ष प्रस्तरादिकेमिं मनुष्य भरतादि धीति 
हाती है तंसेही भखंडानंदस्वरूप आतमचेतन्यम संसार यद्वा 
देह है कहकर बुद्धि भांतिकरके कल्पना करती है वस्तुः आ- 
सतचातिरकि कुखभी नरीं हे इस कारण सपुरणं नगच्‌.आस- 
स्वरूप है रेसेदी शब्यादि उक विषयाकोशी आमाही हे भा- 
वनापूर्वकं निष्यथ करके बाहर -प्ीतर . उदवितानंदस्वरष आतमा- 
से अस्य को नक ह रेसी धारणा स्थिर करके शब्दादि षिष- 


पोको चलायमान हुएमत्ी उन्हे भाला मनि विष्य .न मनि 


९०. गोरक्षपद्धति ! ` 


नासिकाते सुगंष वा दुर्गष जो सता है उपे आतमाही है निश्चय 
कृर्के नासिकाकी इत्ति जो गंधारा मनको दभाय भममं 
डारती है उत्ते हटवे केतद्वियमे जो जो पवित्र वा अपवित्र पदार्थं 
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देखता है उन्दी अत्माहं ह निश्वयकर हपावेपयतं मथ्यानम्‌ 
छोडके नेतरद्वियवृत्तिको उक्त विषयपते हटावे व्गिद्वियसे मृद्‌ वा 
कटर तप्र वा शीत भादि जित्त२ पदार्थको सपश करता है उहे- 
भी आत्ाही है भावना निश्यकर विदि भश्ति जो सर्शसुखमे 
मनको लुपाती है उसको हटावे जिह्मे सोना, अछोना,मि्ट.क- 
टक आदि जिनररसोको चखता है उन्दं जलाही समञ्षकर जि- 
ह्वाकी वृत्तिको हवे इसभकार्‌ योगी पर्याहारे अभ्यात्त क- 
रके पंचेद्विथन्र्तियोको अपने २ विषर्योषे इटाय आसते 
स्थिर करना जव प्रत्याहार सिदध हो जाताहै तो योगी क्रि 
सुने मधुरशब्दके त॒ल्य मानता हे कोरी इसके वित्तको अपनी 
आर नहीं ठे जाय सकते, एसेही ने्रौसे देवता वा पिशाच मनष्य 
1 त्तानाह्मण वा चाडाल, मो वा गदहा इत्यादि सभ्रीको तस्य्‌ 
देखत हे नासिका कस्तूरी अदि सुगंधी वा पुरीषादि दुर्भपियेसि 
तुल्य सुख मानता है खचासे अथि वा जर षोडशी कच वा 
छपाण ( भारे) की धारा आदिककि स्पशते तुल्य सुख मानता 
ह भार्‌ निह मीठा वा कटवा; तप्त वा शीत, तीक्ष्ण (मिर्च) 
वा दूध, मिदर, रेत, गोवर वा हटवा, पडीभदिकंको ` तल्य्‌ 
सवा मानता हे ॥ २५.॥ २६ ॥ २७२८२९५४ 
चन्द्रामृतमर्या धारं प्रत्याहरति भास्करः। 
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यत्मत्याट्रणं तस्याः पत्याहारः स॒ उच्यते ॥ ३० ॥ 
भत्याहारकी विपि कहनेपरांत केवर हटयोगरीसेषी भत्या- 
हारकी विपि कहते कि, षोडशदर कमल्कार्िकास्थित चदि 
वे जो भगृतधारा गिरती है उतत नापिकमरस्थत सूर्यं घाप्तकर 
छता है.तो उक्तं धाराके विपरीतकरिणीमुद्रा करके चर्थे हटाय 
अपने मुखमे पारे. इसे भत्याहार कहते है ॥ ३० ॥ 
एका स्री भरुन्यते द्वाभ्यामागता चन्द्रमण्डखात्‌ । 
तरत्तीयो यः पुनस्ताभ्यां स भवेदजरामरः ॥ ३१॥ 
एका श्री पदसे कंटस्थानगत चंदमासे निकी अभृतथाराका 
बोधन है (द्यां ) प्दसे सू्यचंदमाका बोष है तृतीथपदते 
\ आप्‌ ( योगी )8 उक्त असृतधारा कंड एवं नातिगत ्च्॑सु्यं- 
से भोग करती है इसको तीसरा (आप्‌) स्वयं किप्रीतकरणीम्‌- 
द्रा करके उक्त चंद्रसर्थसे वचायकर भीम करे ते अनरामर 
होता है ॥ ३१ ॥ 
नाभिदेशे वसत्येको भास्करो दहनात्मकः । 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं ताटमुखे च चन््रमाः॥३२॥ ` 
अभिमय एक सूर्यं नाभिमें निवास करता है अमूतासमक 
चदा विशुद्धचक्रम रहता है ॥ ३२ ॥ 
वृपैत्यधोमुखश्धन््रो यसतयूष्वंखखो रविः । 
ज्ञातव्या करणी त्र.यया पीयूषमाप्यते ॥ ३२॥ _ 
विशुद्धचकरमे रहकर अधोमख चंद्रमा जतारा वपता? 
उस्‌ धाराको नाभिस्थित ऊर्ध्वमुख सूर्यं पी ठेता हं यागाकरके 
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उक्त सूर््यको व॑ंदनकर उक्तं असृतधाराको अपने मुखं प्राव 
किया जाता है उपे विपरीतकरणी जानना ॥ ३३ ॥ 

र्थ नाभिरधस्वाटुरू्व्वं भाद्वरधः शी । 

करणी विपरीताख्या युरूषाक्येन रम्यते ॥ ३४ ॥ 

जो नातिगत सूर्य्यको ऊपर ( तादु ) विशुद्धगत चंद्रमाको 
नीचे करे यह्‌ विपरीतकरणी गरुपखहीमे जानी जती हे ३४॥ 

च्खिनेसे नहीं कितु सुवोध योगि्योको इतना ओरी रंमरण 
कराते हं कि यह्‌ मुद्रा भाणायाम्‌ योग एवं से चरीमुद्रासाधनके 
उपरत इन्हीमे घुग हो जाती है ॥ 

तिधा बद्धो वृषो यतर रोरवीति महास्वनः ! 

अनाहतं च तश्र इदयं यामन विदुः ५ २५ ॥ 


स, 8 २ 


तान फस सरह्यात्न वधा वृषत्त्‌ जह प्रधि हकर शुः 


क अ 


करत्‌ हे एसेही अगाहतचक्रम सच्‌ -रन-दमोगणस्वरूप मायादिषे 
भतिर्दिवित्‌ ह्य रहा जीद परा-पश्यंति-मध्यमाविर्े परतिर्धिदित 
हो रहा जीवं परा-पश्यंति-मध्यमाके कमते इदयमध्यमे नादं 
सहित हकर निरेतर शब्द करता है अनाहतचक्र शो इदयमं 
योगिजन जानते ह \ ३५॥ 

अनाइतमतिक्रम्य चाक्रम्य मणिपूरकम्‌ । 

ग्राते प्राणे महापञ्च योगी स्वमसृतायते ॥ ३६ ॥ 

खेचरीमुद्रकरके अमृतपानको सूवित करे कि पागष- 
नवायुको एकल कर मणिपुर अनाहूतचरकोको उदंवन्‌ करे 
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महापञ्च ( नहस्थान) को पराप करके योगीका अभृतमय शरीर 
, उक्ताशूतमानपे हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
ऊर्व पोडडप्नप््मगसतिं भ्रायाद्वात्ं इठ- 
दष्वीस्यो रसनां निधाय विधिव्च्छक्ति परां चिन्तयेत्‌। 
तत्कहोरुकरखनखं सुषिमरं निहाङ्करं यः षि. 
विदोषः स मृणारकोमख्वपुयोगी चिरं जीवति ॥२७॥ 
उक्तं भ्रकारकरके ह्स्थानपर्यत भाणवायुको पूर्णकर 
नो योमी शरमं रहते सह्दख कमरसे विशुद्धवक्रभे गिरती 
वेला प्राणवायुको छपर चटाय नापिका उ्वविवसे पा केरे 
ऊर्ध्व विवरम जिहा प्रवेश कर अपना गृखभी ऊपरको करके 
सहक्षदलकमर्मे भाणवायुपसरहिति भाप हृं कंडटिनीक। ध्यान 
करता कुंडलटिनीका सहक्चदलमे भवेश होेही जो अग्रताकार 
तरंग निकटता है उसका ठेशक्रव॒ भविनिर्मड निहाके 
मथने निकठे हए मृतको पान करे वह योगी अतिसुङमार 
शरीर पायके समस्त रोगढुःखेपि रहित होकर बहुतकाटपर्थत 
जीवित रहता है ॥ ३७॥ 
काकचंदुवदास्येन शीतर सिरं पिवेत्‌ । 
भ्राणापानविधानेन योगी भवति निजेरः॥ ३८॥ 
^ अपानवायुको उढाय अपानवायुके साय एेक्य कलेवाडे 
प्रकारसे काक ( कौवे ) कासा चाच सुखकर शीतल सचि 
( बाह्यवायु ) को जो योगी पूरक (पूरण) करता है दह वदाव 
स्थासे रहिव होवा है अथा परवदा युवाही रहता है ॥ ३८ ॥ 
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रसना ताटुमुखेन यः प्रणमनिं पिबेत्‌ । 

अब्दूरद्धेन भवेत्तस्य सवैरोगस्य संक्षयः ॥ २९ ॥ 

जिह्वाके सहायकरके ताटुमूलतते नो विवर ( छिद्र ) दं इसक- 
रफ ने योगी भाणवायुको पूर्णं ( पूरित ) करता है उसके छः 


० 


महनिके -आश्याससे समस्त रोगोका नाश होता है ॥ ३९ ॥ 

विशद पमे चके ष्यात्वासो सकरापृतम्‌ । 

उन्माभण इतं याति वश्चयितवा खं खेः ॥४०॥ 

पांचा विशुद्धवक (जो कटं रहता ह मे च॑द्रकलामृतका 
ध्यानकरके करमसे उप्रको हरण करता हुभा सूर्के मुखके 
वैचनकर योगीके मुखम उक्त चंदरकरमृत पडता है इपर भ- 
कार जिहादारा उदम भा होकर योगीके जरा रोगादिर्योक्ो. 
हर ठेता ह ॥ ४०॥ 

विशब्देन स्मृतो हंसो नेमेट्यं श॒द्धिरूच्यते । 

अतः कण्ठे विजुद्धाख्यं चक्रं चक्रविदो विदुः॥ १॥ 

“ वि शब्द ईैसका आर ‹ शुद्ध ' शब्द निपैरका बोधक है 
कंठभं अत्यैत निर्मल विशुद्धनामा चक्र है यह ॒सर्वीरृष्ट ह 
चक्रके तख जाननेवारे योगी जानते है ॥ ४१ ॥ 

अमूत कन्दरे कत्वा नासान्तसुषिरे कमात्‌ 

स्वयसुच्ाछ्तिं याति प्रजैयिता घुखं खेः॥ २ ॥ 

विशुदधचकस्थ वचंदकलामृतको अपानषायुतहिति भणवा- 
युको उप्र चरयके रंबिका उर्यविवमं भवेश (पूरणं ) कर 
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कमते नासिक्ाके उपर विवरम प्हुवानेते नाभिपूुस्पफे मुख 
(जो अमृतको भस्म कता हे } को वैवनं (छल ) करके उ- 
मृत उदम अन्तके समान पवता है ॥ ४२ ॥ 
वधं सोमकरनछ सुषिमरं केण्ठस्थटाद्ष्यैतो 
नासान्ते सुषिरे नये गगनद्वारान्ततः सर्वतः। 
उष्वौस्यो भुपि सन्निपत्य नितरायत्तानपादः पिषि- 
तेषं थः रते जितेच्धियगणेो नेपरास्ति स्य क्षयः४३ 
कंठे उप्र निर्मड चं्रकछामूतको पूर्वोक्त विधित रोकके 
नासा उर्यविवरमं पूरित केरे तब सरवठरोको रोकके ( गगन ) 
आङ्ञाचक्रमे भराणापानवायुपरहित प्रण करके ऊर्ध्वमुख होकर 
मिमे उत्तान ठेटकर वैरोकोभी ऽरतान रके जितेद्रिय होकर 
उकतापृतपान करना जो योगी निरंतर इस्त विधिको करता हँ 
उसका क्षप ( मृत्यु ) नहीं होती ॥ ४३ ॥ 
उरं जिहां स्थिरीज्घत्य सोमपानं करोतिं यः। 
सासधैन च सन्देहो मृत्यं जयति योगवित्‌ ॥ ४९ ॥ 
निह्याको उप्र टंबी करके ऊपर स्थिर कर्के जो योगी 
अगृतपान करता है उप्त जग्यासीको एकही पक्ष ( १५ दि) 
भ मृत्यु जीतनेकी सामथ्यं होती ह इम सवेह नद ॥ ४४ ॥ 
वद्धं भूवि येन तेन विधो षिद्ारितः 1 
अजरामरमापोति यथा पचञुखो इरः ॥ ४५॥ _ 
निस योर्मनि ( मल॑ध ) मल्दर रोका उस्ने जरामरणादि 
विघनका ताश कर टिया, इतत हेतु जरमरणयुक देहं भा- 
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लक्ावको छोडकर जरामरणरहिति शुद्ध आत्मभावकों भाः 
होता है जैसे पैचव्क्र सदाशिव ेहा॑कार नशम्रणादिरहिव | 
विराजमान ह रेतेही उक्त अश्यापतीभी होता है ॥ ४५ ॥ 

संषीढ्य रसनाग्रेण राजदन्तविरं महत्‌ । 

ध्यातरामृतमयीं देवीं षण्मासेन कविभेवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

जो जिह्वाथसे रानद॑तके बिल (र ) को अचेतन (पीडन ) 


[का ^ 9 


कर अमृतमयी वागीणवरी देवीके ध्यानका अभ्याप्त करता ह तो 


अभ्यास सिद होनिपर छः महीने विचित्र कवितासामथ्यं कविः 
हो जाता ३ ॥ ४६ ॥ 
सवौधाराणि बधाति तदृष्वै घातं महत्‌ । ` 
न सुञ्त्यप्रतं कोपि स पन्थाः पञ्च धारणाः ॥४७ ॥“ 
निहाभरसे पीडनकर राजदैतके छिद्रको रोकनेषे समस्त 
नाढ्यके मुख रुक जति है. ऊपरके सुकनेते भमृतधारा गिरके 
अन्यच नदीं गर सकती प॑च धारणाके अभ्यास योगीकोकी 
जसे दीम चंदमाते निरसरित अमृतका इरण मत्याहार काहे 
तेसेही अमृतका ठेविकाके उष्वेविवसं धारणा करना यह्‌ 
धारणा होती है ॥ ४७ ॥ 
खम्बन्ती यदि छम्बिकाममनिंरं जिह्वा रसस्यन्दिनी। 
, सत्तार कट्फाम््दुग्धसहशं मध्वान्यतुर्यं तथा ॥ 
` ` व्याधीनां इरणं जरान्तकरणं शाखाङ्गमोद्रीरणम्‌ । 
` तस्य स्याद्मरत्वमष्युणितं सिद्धाङ्नाकषेगम्‌॥४८ 
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जिह्ाक रनिकाकं निरंतर चुंवनाण्याप् करनेवाडे योगको 
कथा सवण; कभा चरपराः कभी सहाः कशी दूता, करी 
सर्तननक्ता) कभ( पाकत्रा स्वाद जिह अनुव हेतिं ये 
टक्ष्ण जव अक्याप्ष सिद हए हानं दयते इ तव योगीके 
व्याधि ( रोग ) श हते € वृद्ावस्थाका निवारण होता है, 
शाके व्याख्यान क्रनेका सामथ्यं वरिनापठेषी होता है अमतमय 
शरीर हयेकर अ सिद मिलती हँ समरणमात्रते सिद गंधर्व, ना- 
गाद्किन्पाओंके भाकपंण करनेका सामर्थ्य होता ३ै ॥ ४८ ॥ 

सभृताप्रणेददस्य योगिनो दििवत्सरात्‌। 

उध्यं प्रतते रेतोष्यणिमादिश्णोद्यः ॥ ४९॥ 

उक्तं भरत्याहारका फर कहते हँ किं उक्त भकारमे अपरत 

“ पृरिपुर्णं जव देह योगीका हो जाताहे तो २। ३ वर्ष अयासते 

वीयं ( रेत ) उप्रकों चठ जाता है उध्वं रेता होकर कशचित्‌- 
भी वीम्यं स्वलित नहीं होता एवं अणिमादि सिदि उदधृ 
हेती ह ॥ ४९॥ 

इन्धनानि यथा वहिस्तेख्वतिं चं दीपकः । 

तथा सोमकल्प्रणेदेहं देदी न सुति ॥ ५० ॥ 

जैसे अयि शष्ककाष्ट एवं दीपक तैखवर्तिको समय भर्म 
किये विना नहीं छोडता तेसेही जीवात्माभी चंक्कखामृततते पूर्ण 
इए योगीके शरीरको कदापि नहीं छोडता ॥ ५०॥ 

नित्यं सोमकखपूर्ण्चसरं यस्य योगिनः। 

तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सपति ॥ ५१ ॥ 


९८ योरक्षपदति } 


जिन्न योगीका शरीर नित्य सोमङलामृतते पर्णं रहता है 

तक्षकनागर्ध उते ( कटे ) तो्ती शरीरम विष नही 
कैर्ता \ ५१ ए 

इति प्रत्याहरप्रकरणर्‌ । 

' अब्‌ ९ छ्ोकपि धारणारा विस्तार छते हं- 

आसनेन समायुः प्राणायासन सयुतः । 

परत्याहरेण संपन्नो धारणां च सममभ्यपरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

आप्तनका साधन प्राणायामका साधन्‌ भत्याहारका अत्यस्‌ 
स्थिर करके दव्रियव्ततियोको रोकनेके सामथ्ये हएमे धारण- 
का अस्यास्‌ करना ॥ ५२ 1 


द्ये पञ्चभूतानां धारणा च पृथर्‌ पृथक्‌ | 
मनसो निच्वरुत्वेन शरणा साथिधीयते ॥ ९३ ॥ 
हस्यम मन्‌ एवं गराणवावुकां विश्वह करक एष्ट; जह्‌ 
तज, वायु, अकिसङङ पच्‌ भतार एयक पृथक सधार्‌ 
करना धारणा काती है ए ५३ ॥ 
या पृथ्वी इरितारुहेमरुचिर पीता उकारान्विता 
सयुक्तां कमरसनेन हि चतुष्कोणा इदि स्थायिनी! 
प्राणस्त षिरीय पञ्चवरिकं चिन्ताचितान्धारये 
दप्‌ स्तम्भकरी सदा क्षितिनवं छयौटवो धारणा 49 
पह्छ पथ्व्‌ःधारण्‌ा कृष्व ह छ जीं पृथ्व इहुरदाट यह्व 
सुवंणसमल्‌ रमणोयदण्‌ आषादृश्वतां जह्वापाहूद चतष्क)णा- 


भाषानुवाद । श० २ ९९ 


कार मध्यमे ( टं ) बीनयुक्त है इस ( टं ) पृण्वीतसको हद- 
यर्म ध्यान करके भावना कला उक्त प््दल्मे भापपी लीन 
होना चित्त्तदिति भाणको छीन करे पांच (५) पदीपर्वत 
स्तंभन करनेवाली धारणा होती है इत धारणाके सर्वदा अश्या 
कृरनेसे पृरथ्वीतत् अपने वशवर्ती होता है ॥ ५४ ॥ 
सद्धनदुप्रतिमं च कुन्दधवरं कण्ठेम्बुतच्चं स्थितं 
यत्पीयूपवकारवीजसदहितं युक्तं सदा विष्णुना । 
म्ाणं तव षिरीय पञ्च घरिका चित्तानिितं धारथे- 
देपा दुःसहकार््टदहनी स्याद्वारुणी पारणा ॥५९॥ 
वारुणी ( ज ) धारणा कहते रै कि अर्धरव्कार ऊुदपु- 
भृपृुमान्‌ श्वेतवर्णं अमूतरूप ( वँ ) बीजमध्यस्तहित अिष्टातृदे- 
वता विप्णुसहित जलतखको विशुद्ध चकमे ध्यान करना उक्त 
जलतखमे अपी डीन होकर चित्तसहित प्राणको टीन कराय 
पच घषपर्यत धारणा करना यह जर्स्तंभन करनेवाटी वार- 
णीधारणा है इसके सर्वदा अ्याप्त करनेसे कालकूट विषकाती 
भस्म हो जाता है विपका अतर शरीरं नहीं शीता ॥ ५५ 
यत्ताटुस्थितमिन्रगोषसदहं त्तं भिकोणानरं 
तेनो रेफयुते प्रबाङरचिरं श्दरेण सत्सद्गतम्‌ । 
ˆ राणं तच विङीय पञथषटिकं चित्तानितं धारथे- 
देषा वह्विनयं सदा वितते वैश्वानरी धारणा ॥५६॥ 
अक्चेयी धारणा कहे है कि दैद्गेप (वीरबहुदी कडि) के 


१०० मोरकषप्डति । 


सदश रचवर्णं िकोनाकार्‌ प्रवा ( मया ) समान्‌ रमणीय त~ | 
जास्प (रोवजमष्य शिति जात्ातूद्वत्‌ स्नूसाहितं अव 
तलको तादुस्थानमे प्रावनाकरके उक्त अितलमं आपी छीन 
लेकर चिचत भागको ठन कराय पच वरीपर्वत्‌ तन्मय 
होना कैशवानरी धारणा होती ह इसके सवेदा सेवन करनेमे योगी 
अथिक्षो जीतनेवाल होता है अथि उपो सह नक्ष करता ५६ 

यद्धित्राजनपएुखसतिभमिदं स्यूते शरुवोरन्तरे 

तच्छं वायुमयं यकारसदहितं तेरो देता । 

माणं तन विरीय पञ्चवटिकं चित्ताचिते धासये- 

देषा खे गमनं करोति यमिनः स्यद्रायवी घारणा 4७. 

वायवी पारणा कहते ह कि कलाकार कजे पुंनतमान 
अतिनीख्वण (य्‌ ) बोजसहित आि्टातृदेवता दै्वरसदत्‌ . 
वायुतसखको भरमध्यमे घ्यानकर उक्त बायुतत्वमं आप्री ठीन्‌ 
ड या चित्तस्हित पाणको छीन कर पांच वरीपर्येत स्थिररख- 
ना य्ह बायुतलका धारणा ह $ षारणाकरे नित्य अत्य्‌ 


® „= 0 


करन भाक्रशम्‌ गति हाता ह ॥ ५७१५ 


आकार सुव्रदवारिसदां यद्रह्यरन्धस्थितं 
तश्चादेन सद्ाशेवेन सहितं तं तत्वं इकारान्ेतम्‌! 
भाण त्र षेङीय पज्चषरिकं चित्तान्वितं धार्ये 
दपा मह्षकपाटपारनपटुः भोक्ता नभोधारणा ॥९८॥ ` 
धारणा कद्दें ह {क वतुरखाक्रं विर्मलजनलहमान्‌ देण्‌ 
( ई ) बीजसहित्‌ जवढातृच्वतेा सवरिवत्तहित आकाशवत्‌ 


-कषनुबाद 1 ¢ 
ऊो बहम धयान करना इतं तल आपी ठी हत 
सहि माणक टीन कर पच्‌ घटीपर्यत स्थिर रखना यह नभो- 
बास्णा मोकषरूपी दारके सोलनेभं चतुर ह इसके नित्य भग्याप् 
-करनेसे मोकषद्वार खुल जाता है ॥५८॥ 

स्तम्भिनी दारिणी चव दनी भमिणी तथा । 
होषिणी च भवत्येषा भूतानां पञ धारणाः॥ ५९॥ 
पृथ्दीधारणकि अश्पास इढ हए जपषनादि स्तमनपतामध्यं 
होती है वारुणीधारणाऊे भग्यास इट एम समसद्पमात्- 
क द्रवं ( जल)समान केकी सामर्थ्यं होती है एषं अधियी- 
पे विना अथिर वस्तुमा्को जटनिकी साम्यं हती है वधु- 
ऽधारणासे वस्तुमात्र किंवा समस्तं जगतो धुमानेकी साम्यं 
होती ह नभोधारणति सै शोषण साम्ये होती ये पव धार- 
-णा्जोकी साधारण क्रियाये हँ ॥ ५९ ॥ 
कृ्मेणा मनसा वाचा धारणाः पच दुर्भाः । 
विज्ञाय सततं योगी समदुःखः मसच्यते ॥ ६०॥ 
कर्म (अनुष्ठान ) से मनके चितनसे वचन्‌ शाघाज्ञाके परमाण 
माननेसे निरूपण कर पाच वणः लिप्तः -करता 
हे बह समस्त दुःखेति पुक्त शेता ह ॥;६० ॥ ९ 
इति धारण “~ 
स्मृत्येव सवेचिन्ताया धात्रेकभष्ुत ० व 


यच्ितते निमैटा चिन्ता तटं व्यान प्रचक्षते 


३०२ „ `मोरक्षपद्धति । । 
स्म यह घातु वितासामान्यवाचकं है सो चित्तम यो- 


गशा्ोक्तभकारसे निरभखांतरकरे आात्मतत्का स्मरण कर- 
ना ध्यान कहाता दै ॥ ६१ ॥ 

द्विविध भवति व्यानं सकलं निष्कटं तथा । 

करं चय्यौभेदेन निष्कं निणं भवेत्‌ ॥ &२ ॥ 

यह्‌ ध्यान सगण, निगंण भेदे दो भकार ई जपे श्यामवण 
चतु्ाहू वनमाखामुङ्करक्डखपीतांबरधारी विष्मुका ध्यान कर- 
ना सगणध्यान ह ॥ ६२ ॥ 

अन्तश्तां बहिन्यष्षुरधः स्थाप्य सुखासनः । 

कुण्डडिन्या समायुक्तं व्यार सुच्येत किल्िषात्‌& द 

एकांत पकित्िस्थानमे बेठके पद्चासन वा स्वस्तिकासन वाध 
शरीर सर बनाय आधारादिचकरमिं अंतःकरण (म॒न ) ल- 
गाय नासाधरृषटि देकर निल एकाम होकर कुडलिनीहिति 
ध्ययस्तुका ध्यान करना इसे योगी समस्तपा्पोपि निर्व 
होता है यह ध्यानमुद्रा है ॥ ६३ ॥ 

ज्नाधार्‌ प्रथम्‌ चक्र स्वणोभं च चतुदेखम्‌ 1 

कण्डडिन्या समायुक्तं व्यातव मुच्येत किस्विषैः ६४ 

यागिजनाके ध्यान करनेयोग्य वनस्थान है इनमें प्रथम 
शृखाप्रचक सुषणवरण चतुरदरु कमल हे इसके कर्णिकमिं ख- 
< शरस्णक तिरं विवकार सदि तीन वृत्तेटित हो रही कुड- 


लनातताह्त इस चक्रक ध्यानं करनेते समसत पापेसि निभुक्त 
रोता हे ॥ ६४ ॥ 


भाषानुबाद । श० २ १०९ 


स्वापिष्ठाने च पट्पतरे सन्माणिरवेयतमप्रमे । 
नासायरषिरात्मानं ध्यात्वा योगी सुखी भवेत्‌॥&५॥ 
` दवितीय स्वाधिष्ठानचक्र रक्तय्णं षटदकमलकर्णिकामें 
सगुण वा निरयण ज्योतिःसखहूप आस्माको नासायषटि करे 
ध्यान करलेते यीगी आैदावस्थाको प्राप होता है ॥ ६५ ॥ 
तरूणादित्यसंकाशे चक्रे च मणिपूरके । 
नासामरदृष्टिरत्मानं व्यात्वा संक्षोभयेनगत्‌ ॥ && ॥ 
तृतीय मणिपूरकं उदय होते सूर््यमंडलपतमान रक्तवर्ण 
कमरकर्णिकरमिं सगुण वा निर्गुण ज्योतीरूप आसमाको नात्ता- 
यरणिकरके ध्यान करनेसे योगी समस्त जगरक्षोप करनेकी 
साम्यं पराता है ॥ ६६ ॥ 
दाकाशे स्थितं शम्धुं परचण्डरवितेनसम्‌ । 
नाप्ताये दषटिमाधाय ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ &७ ॥ 
चतुर्थ हृदयहप आकाश अनाहतचक्रकणिंकमिं रहते भचं- 
ड तेनवान्‌ सूर््य्॑तमान्‌ तेजस्वी वाणर्दिम्‌ ( शिवि) का ध्यान 
नासाय देकर कशनेसे योगी बह्ममय हता ह ॥ ६७ ॥ 
विद्युर्मे च इत्यञ्च प्राणायामविभेदतः । 
नासायरशिरात्मानं ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
रसद विदत ( विजुरी ) समान परभायुक्तं हदयकमल क 
निकमे उक्त भकारे नासाय देकर सगुण वा (1 
ज्योतिःखप आस्माके ध्यान करनेसे योगी ब्रह्ममय ( जीव- 
न्ुक्त ) होता है ॥ ६< ॥ | 


१०४ गोरक्षपदति । 


सततं षण्टिकामष्ये विशुद्धे दीपकप्रभे । 
नासायहिसत्मानं ष्यातवा ब्रह्ममयो मवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
कंटश्यानमे दीपरञ्पाविसमावं कविमाच्‌ विशुद्धवक्रम न- 
साय्रट्िकरकं सगण लिंगम्‌ वा स्पविःस्वह्प जत्माक ध्न 
करनेषे योगी अमर्‌ ( सरणरहित ) होता हई ॥ ६९ ॥ 
श्रुवोरन्तभेतं देवं सन्माणिक्यशशिखोपमस्‌ । 
नासायरश्िशत्मानं ष्यातानन्दप्थो मवेत्‌ 1 ७० ॥ 
निमध्ये मज्ञाचक्रमं पाणिकशिखा ( चनी सुक्षष चमक) 
समान्‌ रक्तवण अत्मा नासर दर्‌ ध्पनि रनद यमा 
समस्त दुःखरषहतं आनंदमय इता ह ॥ ७० ॥ 
व्यायत्नीरनिम्‌ नित्यं भूमष्ये परमेश्वरम्‌ । | 
आत्मानं विजितप्राणो योगी योगमवप्वुय्‌त्‌ ॥७१॥ 
आज्ञाचक्र नीलख्वणे शिव्परसाल्साका प्यनि भ्रमि 
भकार्‌ करके करने योगी जीवला परमालसाके रेक्यको 
प्ता ह ॥ ७१॥ 
निथेणं च शिव शान्तं गगने विश्वतोसुखम्‌ । 
नसाग्रहषिरेकाकी ष्यात्वा त्ह्ममयो भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
आज्ञाचक्रम नयुणह्प्‌, श्त विश्वष्यापक. रिवक्षे नासा 
८ कर्‌ ध्यानं करमते जीव्नावको देनेवाठे युणधर्मेते रहित  . 
हता ह अथात्‌ जावभावका स्मरणम्नित्ा नह्‌{ रहता ॥ ७२ ॥ 
जाकर यन ङ्द: स्यात्तदाज्ञाचकसुच्यते । 
तनात्मानं शिवं व्यात्वा योगी सुक्तिमवप्ठ॒थात्‌॥७३॥ 


भाषानुषाद्‌ । श० २ १०५ 


जिस त्वमे ताद्‌ पकर होता है रेता भाकाशतखस्थान म~ 
नका स्थान है सोही भूमध्ये आज्ञाचक्र कहाता दै इत र्ते 
सदारिवह्प आत्मके ष्यान करतेते योगी कैवल्य मुक्ति 
पाता है ॥ ७३ ॥ 

निमंङं गगनाकारं मरीचिनर्तिभम्‌ । 

ञत्मानं सर्वगं ध्यात्वा योगी खक्तिमवाप्तुयात्‌॥७४॥ 

आज्ञाचक्र ऊपर शरुन्यस्थानभे करनेयोग्य ध्यान कहते ह 
कि, स्वरुपको भाच्छादित करेवाटा, सटिनरैरवपते रहित, 
आकाशवतमान) एकाकार, सवेत्यापक, भकाशमान तेन 
स्वरूपके ध्यान करने योगी मुकतिको भप होताहे ॥ ७४ ॥ 

यदं मेदरंच नासिर इत्पञ्चं च तदूष्वेतः । 

घण्टिका रुम्विकास्थानं श्रूमध्ये च नभोषिङम्‌॥७५९॥ 

ध्यानमुक्तं नव(९) स्थानोँको एृनः स्मरण करे हँ कि,ग्दा 
(मूलाधार ) १ मेह ( स्वाधिष्ठान ) २ नाभि (मणिपूर) ३ 
हृलन्च (भनाहव) ४ तद्व ( विशुद्ध ) ५ वंटिकाका मूढ ६ 
ठंबिकाका स्थान ७ आज्ञाचक्र < इसके उपरका शून्यस्थान 
९ ये नव ध्यानयोग्य स्थान ह ॥ ७५ ॥ 

कृथितानि नवेतानि व्यानस्थानानिं योभिभिः। 

उपाधितत्लसुक्तानि इवन्य्टणणोदयम्‌ ॥ ७६॥ 


योगियेनि उक्त नव (९) स्थान ध्यानोपयोगी कहे ह इन्दं 


उपाधि अथीव पृथ्वी, नल, तेन, वायु, आकाश पच तला 


१०६ गोरक्षपद्धवि । 


करके सहित करने अणिमादि अष्टसिद््थोका उदय 
होता है ॥ ७६ ॥ 

एषु ब्रह्मात्मकं तेजः रिवन्योतिरयुत्तमम्‌ । 

व्यात्वा ज्ञात्वा विमुक्तः स्यादिति गोरक्षभाषित्तम्‌ ७७. 

उक्तं नव्‌ (९) स्थानम सवात्कृषट शिव अनाहत आज्ञाच- 
करमिं उक्त भ्रकारसे साकार सगुणस्वरूपको अथवा निराकारं 
निुंणनल्लको भावना करे उक्त स्थानि ध्यान करनेसे योगी 
संसारे मुक्त होकर पनर्जन्ममरणद्प संतापे छूटता है यह धी- 
गोरक्षनाथ प्रतिज्ञा करके कहते ईँ इसमे संशय न मानना ॥७७॥ 


नाभो सैयम्य चित्तं पवनगतिमधो रोधयत्संप्रयता- 
दाङकश्यापानमुरं हुतवदसहशं तन्तवत्सुक्ष्मरूपम्‌ । 
तद्रा हत्सरोने तदयु द्रुणके तारके ब्रह्मरन्ध्रे 
भित्वा ते यान्ति शुन्यं प्रविशति गगने यञ देवो महेशाः॥ 
चित्त (अंतःकरण ) को मणिपूरचक्रमं स्थिर करके अपा- 
नदारको बडे भयन्ते संकोच विकाश फर अपानवायुको अषो- 
गतिको रोकके ऊप्रको उटाय मन एवं प्राणवायुते ठेक्थ करे 
सूभके समान सूक्ष्म अथिसमान देदीप्यमान ञ्योतिःखद्पको 
उक्त एेक्यविषये चितन करनेसे उक्त ज्योति नाभि चक्रको 
वेधनकर्‌ हृदयकमलं पहुचता हे पनः अस्याप् सिद्ध होतो 


हदयकमलक्ा वेधक्र नह्मरन्धरभं प्हुचता है इसी विधि 


यागयाक्ते शूरीरत्याग्समयमें वह ज्यातिःखह्प्‌ बह्वरन्धक। 


भाषातुवाद । श० २ १०७. 


भेदनकर प्रमाशेव शरन्याकार विदाकाशम भवेश कर प्रहे 
ठीन'हो जाता है ॥ ७८ ॥ 
नाभो दयभारविन्दं तदुपरि पिमं मण्डं चण्डररमे 
संसारस्येकरूपां जियुवनजननीं धमेदा्ीं नराणाम्‌ । 
तस्मिन्मष्ये तिमा मितयतञषरां चिश्नमस्तां प्रशस्तां 
ता वन्दे ज्ञानरूपां मरणभयद्रां योगिनीज्ञान॒दाय्‌॥ 
मणिपूरवक्रभं शुष्ण कमल ितनपूर्ेक उक्तके मध्यमे नि~ 
मंल सुय्पे्मडटका ष्यान करना इस मेडलके मध्यमे सख रन 
तम जिगुणदप उषापिभेदसे तीन भकारको भाष हो रहा सुषुम्णा- 
नाईक द्वारं संसारे कारणरूपा वैरोक्यके उयन्न करनेहारी 
जन्ममरणोपािग्रस्त मनुर्योको उपासना मोक्षरूप परमधरम 
देनेहारी तरगुणरूम हो रही ञानूसहूपिरणा जिसकी तुति 
बज्ञादिदेवता सनकादि षिध करते ह तथा योगमाजसे गम्पा, 
ज्ञानमात्र उपाधि हो रही छिन्नमस्ता नादीखहूप भाप्तमान हो 
रही फुठलिीको स्तुति (अकिवादन ) करता हूं इष भकार योगी 
छिनमस्ता महावियाखूप ङुखिनीकी वेदना करे ॥ ७९ ॥ 
अश्वमेधस्हस्चामि वाजपेयशतानि च। 
एकस्य ध्यानयोगस्य तडं नादन्ति षोडशीम्‌॥८०॥ 
„^ सहत्नां अश्वमेध तैका वाजपेय यज्ञोका फलभर केवल सा- 
सिक एक ष्यानावस्याका सोद्वं भंश ( भाग्‌ ) क समान 
नकी है मथो यज्ञादि साधना तट ध्यानयोग है ॥८०॥ 
इति ध्यानप्रकरणम्‌ । 


१०८ गोरक्चपडति । 


उपाधिश्च तथा तच््ं द्वयमतदुदाडतम्‌ । 

उपा{विः प्रास्यत्‌ वृणेस्तच्छमात्पाभवायत । ८३ ॥ 

अव ३५ शोकम समाधिविधि कहते ई. आत्माकं भ्‌- 
काश हेनेवालेको उपाधि तथा आलमचैतन्यको तख कहते ह 
उपाधि भौर तख ये दोन मुख विचव्यं रह उपाधि भरणवृह्प्‌ 
वर्ण ॐ मू हं तत आत्मा कहाता इह ॥ < १ ॥ 

उपायेरन्यथा ज्ञानतच्रसस्थतिरन्यथा । 

समस्तोपाधिविष्व॑सी सदास्यासेन जायते ॥ ८२१ 

उप्ाथिसे यथार्थं वैषयिक अन्यही ई अर्थात्‌ विपरीत वो- 
धक्‌ है जैत स्फटिक तो स्वच्छ शवेतमात् दै परंतु खा) पील, 
नीला अदि रंग उपाधि संवेधपते उसी रगकासा हमान , 
हेता है तैसेदी शरीरम निर्विकार शु आरा विपयवास््‌- 
नाके ससगेसे “अरं सुखी" “ अरं दुःखी " इत्यादि सास्तमान्‌ 
होता है नब अपनी निभेख्बुद्धिसे उपाधि पएथक्‌ मनि तव आस्‌- 
स्वरूपका यथाथज्ञान्‌ होता ह जसे रक्ादिरगमं सफटिकनी वेष 
होता ह परंतु बुद्धिस जो न कि स्फटिक तो शुर ३ प्रत 
रक्तादि रगोपर्थिविकारसे मिथ्या रंग देख! जाता हे तैसेही ई- 
द्वियष्मासे आसमान जीवात्मा यथाथंज्ञानसे अद्रैतानंदसवरूप हे 
सुखदुःखका इसमे संव॑ध नही ह एेसा ज्ञान योगात्याससे होत है 
तव याग! उपाधिजाठ विनाश्‌ करनेमे समर्थं होता है ॥ < २ ॥ 

रन्दादाना च तन्मे यावत्कणोदिषु स्थितम्‌ । 


तदद्‌ स्तत व्यान समाधेः स्यादतः प्रम्‌ ॥८३१ 


भाषानुवाद्‌ । श० २ १०९ 


ध्यान एवं समाधिका भवस्थामेद भकट कहते ह कि ध्या- 
नावस्थामें स्थिर रहते योगीके कणोदि दरिर्योविषै शब्दादि 
विषयोका सृक्षमभाग जवौ उपल्थमान होता है. तकी 
घ्यानावस्था कहाती है जब आसं पेचे दियद््ति छीन हो जाय 
तब भामं अ्थमाचका भान रहनेवाटी अवस्था समाधि 
कदहाती है ॥८ ३॥ 

धारणा पञ्चनाडीमिष्योनं च षष्टिनाडिभिः। 

दिनदादश्केन स्यात्समाधिः प्राणसतयमात्‌ ॥ ८४ ॥ 

व्यानपारणा समधिका भमाण क्ते ह कि भाणवायुके 
व्यापार रोकनेमे पांच वटीपधैत धारणा कहती है ए्सेशी ६० 
 चरीते ध्यान ओर वारह ( १२ ) अहोरात्रपर्यत पराणवायुके 
उथापार निरंतर रोकनेसे समाधि कदाती है ॥ ८४ ॥ 

यत्स दन्द्रयोरेकयं जीवात्मपरमात्मनोः । 

समस्तनष्टसंकटपः समाधिः साभिधीयते ॥ ८५ ॥ 

इटं वसदित समाधिका स्वप कहे हई कि परख प्यास, 
शीत उष्ण, सुख दुःख इत्यादि दर काति ई इनसे पीडा न 
होने तथा इनसे अपनेको उद्वेग न होनेका देक्य हे इस अव- 
स्थाको पायक जीवालसा प्रमात्माका कारणमान्रख्पते एक्य 
जानना समस्त मानसीतरंगेि रहित समाधि होती हे ॥ ८५५ ॥ 

अम्ुमेन्धवयोरेक्यं यथा भवति योगतः। 

तथात्ममनसोखयं समाधिः सोभिधीयते ॥ ८& ॥ 


११९० गोरक्षपदधति 1 
जीवात्मापरमासाका तथा भला थर मनका स्क्यन 


इमे सिद्धि नदीं होती अतएव इंतसहित कते दँ कि जेते 
जसम संधानोन (थव ) शने दोनोंका रेक्य दीखता है तैमेही 
सन ॒वाद्यविषयोसे विमुख अतमुंख होकर आामाकारबत्ति 
हनेसे आत्मा ओर मनका रेक्य होता ह एसे जीबासमाप्र- 
मात्माके रेक्यको समाधि कते है ॥ ८६ ॥ 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रीयते । 
यदा समरसत्वं च समाधिः सोभिधीयते ॥ ८७ ॥ 
मन्‌ एवं भाणको एकत्र करके स्थिर होकर आसके स्‌ा- 
वना करनेवाले योगीका जव भाणवायु असाम छीन होता 
है तव भंतःकरणभी रीन होता है जठ तथा सैथवकीती नी- 
वातमाप्रमात्पाकी एक्यता (अभिन्नस्वर्पता ) होती हे इपी- 
को तमाधि फते ह ॥ ८७ ॥ 
न गन्धं न स्स रूप॑न च स्परौ न निःस्वनम्‌ । 
नात्मानं न परस्वं च योगी युक्तः समाधिना ॥ ८८ ॥ 
योगीके समाधिम रहनेकी अवस्था क्ते है किं जो योगी 
समाधिम एक्को भाष हो नाता है तो सर्व ईद्ियगण मन 
सीना भाप होकर यष, रस्‌, सप, स्पशं, शड्‌ इन पाद वि- 
क नह जानता कोद यस्तुमाच अपना वा प्राया कुछ नही 
जानता जवास तथा प्रमालाके अलग नृ मानता ए- 
कटी समञ्ञता ह इसभकार ध्यानम एकाय होनेसे ओर किकी. 
कर्‌ भान नहीं हेता ॥ << ॥ 


भाषानृवाद । श॒० २ १११ 


मेधः सवैशचासघ्राणामवध्यः सर्वेषाम्‌ । 
जगाद्यो मन्यन्वाणां योगी सक्तः समाधिना ॥८९॥ 
जव योगी उक्तं विधि समाधिधुक्त हो जाता है तो समस्त 
शरसे भभेय ( न कटने योग्य ) होता है देही (मनुष्य ) विह 
गज, व्याघ्रभादि्योसे अवध्य नहीं मार नाता मव यंच 
मारणमोहुनादि षयोग (जादू ) भी उस्तपर नहीं चठता  ८९॥ 
बाघ्यते न स कठेन र्प्यिते न स कर्म॑णा । 
साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिना॥९०॥ 
जव योगी समाधिम स्थिर हो जाताहैतो उको जरा 
( बुढापा ) एवं मरण ( मृत्यु ) परीढन नहीं कर सकेते अथीत्‌ 
॥ अजरामर हो जाता है उसतपर काटका वश नहीं चरता पपपुण्य 
“हु हेतु निस एसे करमदेधनेपि लिप्त नहीं होता ओर कोट उसे 
विपयवासनामिं नकीं खगाय सकता किसके साधनम यह नहीं 
आता॥९०॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तयेष्ठस्य कमसु । 
युक्तस्वभ्रावयोधस्य योगो भवति इःखडा ॥ ९३ ॥ 
मिताहारयुक्त व्यवहारमं रहकर जो योगी समस्तकर्मा युक्त 
रहता हे ओर निदा जागरण युक्त रखता हे अथव को 
कामी अयुक्त (अति) नहीं करता पूर्वोक्त करियाभेमिं सावधान 
हता है उका योग दुःखनाशक कहाता है ॥ ९१ ॥ 
निशघन्तं निरारम्बं निष्परप्ं निरामयम्‌ 1 
निराश्चयं निराकारं त्तं जानाति योगवित्‌ ॥९२ ॥ 


११३ गोरक्षपद्धति । 


जव योगी उक्त विधित समाधिम स्थिर हे जाता है तव 
पूरमतत्व जिसका भयत (जन्ममरण ) नक्ष किपीके आदेवन ` 
( निमित्तमं ) नहीं मायादि कितीके जध्नथमें नहीं दैतक- 
. ल्पनामं नहीं है जन्ममरणादि दुःखम नहं एषे जीवला प्र 
मासक रेक्य स रहे भलश्वहूप तखको जानता है ॥ ९२१ 
निम॑रं निश्चर्‌ नित्यं निष्कियं निशेणं महत्‌ । 
व्योमविज्ञानमानन्द््रह्र ब्रह्मविदो विदुः ॥ ९३ ॥ ` 
नमर ( कर्मके फर वारनाषूप मरते रहित ) निश्वर 
( चेष्टारहित ) नित्य (परिणामरहित) निष्किय (सर्ैव्यापारश्रन्य) 
निर्गृण ( सखादिगुणरहित ) महद्‌ ( जिसका परिमाण नहीं 
किया जाता से ) व्योम (चिद्काशस्वरूप) विज्ञान (बोधछहष). 
आनेद्‌ र्म ( अद्वितानंद्स्वरूप्‌ ) बह्लको बह्मवित्‌ ( योगी } 
जानते ई ॥ ९३ ॥ । 
देतदशान्तनिसुक्तं मनोबुद्धयोरगोचरम्‌ । 
व्योम विज्ञानमानन्दं ततं तच्वषिदो विदुः॥। ९९॥ 
साक्षात्कारे िये हेत एव इशत राहि तथा मन एदं 
नत ह॥९४॥६. 
निरातङ्के निराङुम्बे निराधारे निरमये । ५ 
योगी यागविषानेन परे ब्रह्मणि रीयते ॥ ९९ ॥ 
` यगा्यात्ी पुरुष षडगयोगके पूवीक्तविधिते अग्यात्न क~ 


भाषातुवाद्‌ । श० २ ११३ 


रके जन्ममरणादि दुःखके सश न होनेवारे अपटंबनराह 
एवे जिप्तको कोई आधार नहं अनिर्वचनीय रोगादिरहित 
परनह्मे छीन होता है अथीत्‌ सायुज्यपदको भार हेता ३।९५॥ 
यथा प्रते धृतं क्षिप्तं घृतमेव हि नायते । 
क्षीरे क्षीरं यथा योभी त्वमेव हि जायते ॥ ९६ ॥ 
जैसे तमे धृत मिखायके घृत तथा दुग्धे दुग्ध मिखायङे 
कुग्धही होता है तैसेदी तत्स्वरूप परनहमे योगाभ्थाप्त करे 
लीन होता इ योगीभी परनह्स्वषटप सायुज्यको भप्त होता 
ताद्य यह कि जीव ओर परतरह्मफा सासारिकदशामे उपाधि- 
करके भेदं हृएरमेभी उपाधि नष्ट होकर दोनों विद्र होकर रेक्थ्‌- 
, ताको प्राप्त होता है ॥*९६ ॥ 
दुग्धे क्षीरं धरते सर्पि बहिखिार्षितः। 
तन्मयत्वं त्रनत्येवं योगी खीनः परे पदे ॥ ९७॥ 
जेते दुग्धमे दुर्ध घृतम घृत दीपमे दीप मिलायके उन दोरनोका 
ठ्कय हो नाता है तैसेदी योमीके भसा प्रजह्मे छीन हकर 
परनह्ममय हो जाता है आत्मा प्रमाता एकी है परंच उपाधिभे- 
दते पृथक मानते द जव अभ्यात्तसे उपाधिरहित होता है तव 
उनकी ठेक्यता आपही भकट होती रै ॥ ९७ ॥ 
भवभयहरं तणा स॒क्तिसोपानसंज्ञफम्‌। 
गृद्याद्द्यतरं यद्यं गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
योगात्यास केवालेके जन्ममरणादि भय . हरनेवाखा 
मुकतिद्वारभं जानिके यि सोपान (सी) संज्ञक एवं पमं अर्थ, 


११४ ` ` गोरक्चपद्धति । 
काम देनेवाला रुपसे्री अतिगुप्र यह योगशाच् प्रीगोरक्षनाथने 
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योगि्ोपर छपा करके संसारं प्रकट किया ॥ ९८ ॥ 
गोरकषसंहितामेतां योगभूतां जनः पठेत्‌ । 
सवेपापविनियैक्तो योगसिद्धिः खभेद्‌ धुवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पूरकभकारते यहाप्थत मुक्तिसोपान अन्वयां ॒सज्क 
गोरक्षसंहिता योगशाख्चको जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं पठता ह वह्‌ 
समस्त पातकेसि निर्म्त होकर निश्चय योगसिद्धिको प्रप्त 
होता है ॥ ९९ ॥ 
योगाचचं पठेत्तित्यं किमन्यैः शाघ्चविस्तरैः 1 
यत्स्वयं चादिनाथस्य निगेतं वदनाम्बुनात्‌ ॥३००॥ 
जो जन योगशाखको नित्य पठते है उन ओर विस्तारशा- 
ससि कया करना ह योगशाद्धका उक्त फर यथोक्त प्रत्यक्ष 
भिर्ता हे क्योकि यह शाश्च आदिनाथ ( शिवजी ने स्वयं 
हृदयकमले अनुभूत होकर मुखकमलसे भकट किया इसके 
अनुभवसिद्ध होनेसे अतिभामाणिक है ॥ १०० ॥ ` 
सातं तेन समस्ततीथसिकं दत्ता द्विजेभ्यो धरा 
यज्ञानां च इते सदृस्रमयुतं देवाश्च संप्रजिताः। 
स्वाद्रबेन सुतपिता पितरः स्वग च नीताः पुनः 
यस्य ब्रहमविचारणे क्षणमपि प्रामोति भेयं मनः १०३ ` 
इति भीगोरक्षयोगशास्चे पुक्तिसोपानसंज्ञके 
उत्तररतकें संपणम ॥ २॥ 


भषानुाद । श० २ ३१५ 


साक्षात्‌ मोक्षके भतिपादन करनेवाठे योगशाक्चको जो पढते 
„. ह त्रे कृतरुत्य हौ नाति है जित्तका मन बहज्ञानविचासं बह्म 
ध्यानविषय क्षणमत्र पयते स्थिर होता है उने भगा, भयाग्‌, 
पृष्करादि समस्त ती्थोकि जम ञान कर लिया समस्त पृथ्वी 
का दान ससान नाह्मणको दे दिया सहस्च किंवा अयुत अश्व 
मेध वाजपेयादि महायज्ञ कर सि जक्षा विष्णु, महेशादि स- 
मस्त देवता विधिपूर्वकं पूजित कर यि स्वादििभन्नसे पतिर वरप 
करके स्वर्गी पाये दिये अर्थात तीर्थ्तान, उक्त वस्तुभोि 
जो जो फ मिरे ह पे समस्त आस्पर्चितनरूप योगा्थासते 
ततरक्षणमान हो जाते हँ ॥ १०१ ॥ 

- इवि महीधररूतायां गोरक्षसंहिताभाषायां माही- 
धर््याभुततरशतर्कं परिपणम्‌ ॥ २ ॥ 
म्रेनाथीकृपया मया विरचिता भाषा स्वब्ुद्धयाल्पया 

संयैषासुपकारिणी इधननाः शन्डथेसंपायिनः। 

भाषा इत्यवृहेलन्‌ रुत नो योगो हि न ज्ञायते 
साब्दाथेिवषेयेतो इ्युगादीन्‌ वीक्ष्य विस्तारिता ॥१॥ 
कनाषाकारकी भस्तावना है किं भने भीनाथ (आदिनाथ ) 
महदेवसवहप धगर यदा शनाथ ( लक्ष्मीपति विष्णु ). की 
,छपासे सर्वसाधारणके उपकाराथं अपन अत्पबुचिते इस योग- 
शाख मोरक्षसंहिताकी भाषादीका की है इते क्व न्यायन्यक् 
रणादि जाननेवाले वुधनन ‹ भाषा है ' एता ककर अवहे- 
ठन (अनादर) न करे यतः यह निश्वय हे किं यागमायका बोध 


११६ गोरक्षपद्धति । 
अनेक पकारके शब्दार्थं एवं शाच्चाथे तर्कव्िकादि करने _ 
नकीं होता यह केवल गरुय है कोई पैडित चाह फि अपने 
पाडिप्यके बर्न छोकार्थं करे तो यह पयोजन कदापि नहीं 
होता प्रथम गरलक्षय करफे स्ानुभवकिदध करनेहीसे इसका 
ज्ञान्‌ होता है इसलिये गरुमसादोत्तर इदपरदीपादि यथ देखके 
यह धथ बढा दिया तथा सावाथत्ती यथामति भ्रकेद कर 
दिया ॥३॥ ` 
` वृमुवेदाङ्कभू ( १९४८ ) संज्ञे वत्सरे मासि बाहु । 
मदीपरेतिनामेयं टीह्यौ निर्मिता शुभा ॥ २॥ 
वेकमीस॑वत्‌ १९४८ के कार्तिकमासमे महीषरशण 
सुंदर यह्‌ भाषा राजधानी दीहरीमं रची ॥ २॥ 
हरिरमेखुनियोगी गुरुरुभ्धङ्कपोदयः । 
शोधनं पुर्तकस्यास्याकरोन्मत्युसारतः ॥ ३ ॥ . 


निनुरुखपाते पाया है उदु (ोगीरन्दको दुव ) 
निने देसे हरिशमी योगीने इतं सतंकका खबुद्धयनसारुसैतो- 
धनक्िया॥ ३॥ # 
- ` इति ति गोरपि भूपाः, 
पुस्तक मिल्नेका एिकाना- ~~ 
 ",. गंगाषिष्णु ीङकष्णदास, 
रक्ष्मीवेकटेश्वर ” छापाखाना, 
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